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अपनी वात 


इन संकलन की सीमाओं बय सकेत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उपलब्धियों 
फो बात करना तो सब जानते हैं। पहली सीमा कविताओं के चयन की है । 
पुरी कोशिश करने के बाद भी कविताएँ और भी हैं जो आ सकती थी । कुछ 
इसलिए छूट गयी हैं कि इन्हें देने को अनुमति नहीं मिल सकी । कुछ मेरी 
आँसो से ओन्चल रह गयी होगी और कुछ मेरे दृष्टि-दोप के कारण छूट सकती 
हैं। और कुछ इसलिए भी कि संकलन का आकार भी सीमित है । मुझे यह 
स्वीकारने भें सकोच नहीं है कि कविताओं का चयन मेरा अपना है और इस 
नरह के हर चयन की यहू सीमा होती है । 

इस सकलन को तेयार करने का उदहेश्य उन कविताओं को देने का है जो 
रचना की दुष्टि से सश्लिप्ट हों या जिन में बहुत कम दरारें हो । इन कविताओं 
का सकलन करते-करते मुझे लगा है कि छायावाद या इसके पहले नामवर कवि 
हैं और इसके बाद कविताएं । भारतेन्दु हरिश्चर्द्र, में थिछी शरण गुप्त, अयोध्या- 
झ्विह उपाध्याय आदि नामवर कवियों को इसलिए छोडना पडा है कि खोजने 
पर भी इनकी कविताएं नही धिऊ सब । इसका दोपी मुझे झहराया जा सकता 
है । लेविन मुझे वडा खेद भी है। इस तरह लीक से हटने का कारण उद्देश्य 
को विवशता है । यह उद्देश्य भी कमी पूरा नही हो सकता । यह अधूरा इस- 
लिए है कि कविता की रचना जारी है । इस संकलन का कर्विता और कविता 
नाम भी इस प्रत्नियां को सूचित करने की दृष्टि से रखा गया है । 


५१९१५, सेंव्टर १८ 


'एन्द्रनाथ मदान 
चण्डागइ--१८ ॥ 


विषय-सूची 


१-४९ आधुनिक गविता 
५१-७६ ; खंड एक :: छायाबाद फे पहलके 


गयाप्रसाद शुवस् सनेही 
कोयल 
चले 


गुृंसभवत सिंह 
मेहर का शशव 

वदीगृह में 

भोशलशरण सह 

घचितचोर 

अकेला 

खोज 

बालिका 
सागरिका 

माछनलाल चतुर्वेदो 

पुप्प की अभिलापा 

मोम-दीप 

रामनरंद्रा तभिपाठी 

विधवा व दर्पण 

सिपारामशरण गुप्त 

अब न करूंगी ऐसा 

एक क्षण 

धणिवः 

शीधर पाठवकः 

व्योमवाला 

सान्ध्य-अटन 

७७-१८८ : रकड दो :: छापावाद 

अयदांशर प्रद्यद 
ले चल यहाँ 


५३ 
५३ 


५५ 
५६ 


५८ 
५८ 
५९ 
६१ 


ष्दे 
५ 


श्षि 
६९ 
७१ 
धरे 
४॑ 


७५ 


७९ 


मेर दीपक 

जीवन 

दुपस वी बदली 
अन्तिम वेला 
रामदमार धर्मा 
नध्वर स्वर 

अनन्त झागार 
जात्म-समर्पण 
रामधारो सिह दिनकर 
पुररवा 

रामानन्द दोषपो 

नुम जपनी पीर सम्हालों 
अममजस 
रामावतार त्यागी 
कलाकार का गीत 
सितारे जागते 
रामेश्वर शुक्ल अंचल 
अनमनी 

शरद निश्ञा 
रामेइवरो देवी चकोरो 
एक घूँट 

प्रतिरोध 

प्रमात 

चोरन्द्र मिथ 

मरे मन 

रो-रो कर 

दूरी और निक्टता 
शुमिद्रानन्‍दन पंत 
प्रथम रदिम 
मौन-निमंत्रण 
ग्रथि' से 


११३ 
११५ 
श्१६ 
११६ 


११८ 
१२० 
१२१ 


श्२३ 


१२६ 
१२७ 


१२० 
१३१ 


श्४डप 
१४७ 
१४८ 


अचरणज 
हरी घास पर क्षण मर 
बल्गी वाजरे की 
दफतर : शाम 

सत्य तो बहुत मित्ठे 
साँप 

नया कवि : अत्म-स्वीवा र 
उदयशंकर भट्ट 
विद्रोही 

. अनुभूति 
उपस्द्रताप अपृक 
अप्रैल की चौंदनो 

यह आक्रोश, यह अह - 

ओम प्रभाकर 

अव मैं बेवल 

काप्ता 

मेरी आँखों में रोज 
अनगढ़ रचना में 

कीति चौधरी 

सत्र 

क्यो ? 

मै प्रस्तुत हूं 

कवर नारापण 
चत्रब्यूह 

मूल्य 

दूरी के पास 

घसन्त फीो एक लहर 
दो बत्ते 

जख्रतो के नाम पर 
क्म्ार विवछ 
बायस्कोप 

चम्बा वी धूप 


२०२ 
२०३ 
२०७ 
२०९ 
२०९ 
२११ 
२११ 


२१३ 
र१६ 


२१७ 
२१९ 


२२१ 


श्र्रे 
र्रडे 


२२५ 
२२६ 
र२७ 


आत्मह्तया--एत्र अनुभूति 
धुयानाम-स्थोत्र 
जगदीश चतुर्वेदी 
कुछ क्रेदता है 
नगप्टोन-स गर 

हुष्पंत प॒भार 

भोम वा घोड़ा 
विसजित कूुदा 
दूधनाप सिह 
अभिशाप 

देवराज 

एक घटना घर्टा 

शिव वा भत्स्यासेंट 
देवेद् फमार 

जो पायठ है 

आइने मे हम 
धरमंवीर भारती 

डोले का गीत 

फूल, मोमवत्तियाँ, सपने 
सम्पार्द, 

विप्रलब्धा 

गान्धारी वा शाप 
नरमंदा प्रसाद त्रिपाठ। 
यश की बाँवियाँ तृप्ति बे सर्प 
भरंश मेहता 

ज्वार गया, जल्यान गये 
ये हरिण-सी बददियाँ 
अनुनय 

नागा्जुत्र 

वालिदास वे प्रति 

ये और तुझ 


जा! 9) 
7७ 
हे व 


२८५ 
२८६ 


२८८ 
र्८९ 


30 


२९५ 
२९६ 


३००७० 
३०९१ 
इ०२ 
३० 
३०५ 


जो कह डाला 

कोशिश 

दे दिया जाता हूँ 

रमा सिह 

त7 . . अच्छा हो हुआ 
वशीकरण 

रवीन्द्र म्रमर 
बदठते स॒दमं 
राभकमल चौघरो 
नौद मे भटकता हुआ आदमी 
+ ---,०७०.० * “राजोव सकसेना 
अस्तित्व का गीत 

राजेन्द्र किशोर 

तेइसवी वर्षगाँठ 

अधपदा उपन्यास और में खत 
रामदरश मिश्र 

छोटी-छोटी चीजे 

प्रवाह 

लक्ष्मी कान्त वर्मा 

यदि मैं मेयर होता 

एक गाथा 

महानगर : एक अनुमूति 

विपिन कमार अग्रवाल 

स्वीहृति 

सफर 

वादगाह 

सतीद कुमार 

आस्था 

सतीदाचंद्र चोद 


रोशन हाथो को दस्तके 
सवपव र दयाल सवसेना 


खादी रामप मे 


३६५ 
३६६ 


आधुनिक कविता 


6 0७ इ(े 





१, आधपनित वदिता वे बारे भे शायद कविदा भें ऋधिक लिया जा चुका 
है और छिपा हा हटा है । इसता मत्यावन अमी छठ एक समस्‍या इसलिए है 
वि जद व्मी रंग वा बोप बदलने राग है था बदल जाता है तव साहित्य वा 
भूच्याबन भी बददे हुए संदर्भ में होने झगता है। आधुनितर बबिता के मूल्यावन 
ये सम्दन्प में धनेक प्रन्‍नों बी उठाया छा संवता है--जायुनिक कविता विसे 
माना जाए यथा विने रचनाओं वो आपुनितर मविता वा साम दिया जाए, इसका 
बास्वदिव स्वरुप बया है; इस मूल संवेदना, यदि बट है, तो वया है, इसवा 
मूत्रपाद वव हुआ है, इसी उपलब्धि ठया सीमा कया है ? इन प्रइनों के परस्पर- 
विरोधी-डइलर दिये गए है जो आरोपित मानदडो के परिणाम है। अगर सब 
दहुठे यह प्रध्त उठाया जाए कि विन रचताओं को आधुनिक कविता की सज्ञा 
देना उचित है ती मूल्यावन था आधार ठोस बन सात है, अन्य प्रश्नों के उत्तर 
चायदी होने से बच सदते है। इस समय आपुनिक कविता में छायावाद एक ऐसा 
बाव्यान्दठन है, जिसे निश्चित रुप में स्वीकृति मिल चुकी है। पदि छायावाद 
बे पटज़े कौर छायावाद वे बाद की कविता को भी आधुनिक कविता का नाम 
देता है तो इसवा भापार वया ट्ो संवता है। इसका आधार घायद यहूं हो सकता 
है वि यह बवित। टिदी जी आदिवादीन, मवितकालीन और रीतिकालीन काव्य 
में अलग होने वा दावा करती है। यह शायद इसलिए कि इन तीन कालो की 
रचनाओं में मध्यवादीन दोष है कौर घहद घोष जाधुनिता बोध से भिन्न कोटि का 
माना जाता है। जाधुनिक कविता में प्राय, आधुनिक वीघ है और प्राय इसलिए 
कि इसमें कमी मध्यकालीन बोध की अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है तो कमी इससे 
सामजस्य वा प्रयास | दात जितनी सरलछ है उतनी ही जटिल | मष्यकालीन 
बोध बय। हू, यह एक स्वतन्त्र प्रश्न है जिसका उत्तर अमी पुरी तरह नही दिया गया 
है। यह बोध स्वय में जिनना पूरा है उठना ही इसका निरूपण अमी तक अधूरा 
है। इसवी भी निजी भन्रिय रही है जिसका विवेचन अपेक्षित है। यह प्रत्रिया 
भी वर्मी गठिशील तो कमी स्थितिश्वील होने का अपमास देती रही है । भवित- 


ठथा सशक्त निरूपण निराला को कविताओं में उपलब्ध है । एक ओर जुद्दी 
वी कली है तो दूसरी ओर 'तोड़ती पत्थर' है । इस तरह निराला का समस्य 
काव्य जो इनके विमक्त व्यविद्वत्व की देन है, समविपर्म, संगठ-विसंगत रवरों 
बगे ध्वनित करता है।९ अज्ञेय मी छायावादी अवशेष को अभिव्यवित देकर आधु- 
निकता की चुनौती को स्वीकारने के बाद झपनी अभिनव रचनाओं में इस प्रत्रिया 
प्र अवरुद्ध होने झा परिचय देते हैं [९ इसी दरहू आलोचना के क्षेत्र में आचार्य 
हुँआरीप्रसताद द्विवेदी, आचार्य नन्‍्ददुलारे बांजपेयी और आचार्य नगेनद्ध जब प्रत्रिया 
की बात वरते हैं तो इनकी प्रक्रिया आधुनिकता की प्रश्रिया से मिन्न कोदि की 
है। इनवग उद्देश्य मध्यकादीन ठथा आधुनिक बोध में अपनी प्रत्रियां के घरावतद 
पर साप्रजस्य की स्थापना है। घद् सामरत्प स्पापी दया समद होने बग आमा| * 
देकर बास्तव भे अस्थायी तथा अमभव है। इस दरह के प्रयास विदा तथा आलो- 
घना में आधुनिवता दो प्रत्रिया वेः अवश्द्ध होने वा परिणाम है। इमो प्रवार 
छायावाद मे यह प्रक्षिया क्‍नी गतिशील है तो वी रिघदिशील । यह और बाद 
है कि आधुनिकता से ही शदि नहीं बनती, यह इंति को आज अतिरिक्त महत्व 
दे सवती है। बेवल आधुनिबता मे! क्ाघारपर शृध्धि-विश्रेष का मूल्पाकन 
बरना इसे मूत्य के! रूप में स्वीवारना होगा और इसदे! फलस्वरूप बालिदास ढेः 
शावुस्तछ' और शुलसी के 'रानभ' थी दृद्धियो बे! आधार से वचि्ध बरनता 
होगा । 

२. यदि आधुनिदः बदितां में छायावादी ठया इसके पहले था दाद भी रच- 
सभाओं को शामित वरना है तो इदना बहना आयश्यब हो जादा है वि छापादाद 
भे आपुनिबण वी र्वोशदि भी है और अर्वीशयय भी । इसके पट गी रघनाओं 
भे भी एगमग यही स्थिठि है। ऐेविन छापावाद के याद वी बदिएय भें आदूनिर:ा 
थी धुनौती वी रदीजूदि अपिदः है, झग्दीबृति बस । उत्तरएलयाबादी ब(एहा 
मे जद वी दस प्रत्रिया में गदरोप आएा है एद वयिता बाय या तो गये दाश्से 
पुररतत गया है था रगे अपने से नया था नव दाग्द जोध्ना पष्ठा है। ईरागे प्रविा 
एए ही है, चुनौती आापुनिवदा वी ही है। घट मऐ ही प्रयागवाई है झा प्र्दा2- 
दाद, गद-रवष्छ््दतावाद हो या तव-यंधार् वाद, गयी बदिया ६ था शअ्जादिदा | 
दाद हदा दिदाद और भी है--#ध प्रपद वाद, एाएादाइ, ऋमिगद ब दिदा, हारा 
बदिएा, भादि। एटा तब दि भीदि-बास्य भी गये सार बी रोज 9, नइनीह। 
एग हर दा विबता वी प्रकिया भव दुव आरी है। पट बी रप्यवगरिन बधए 
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सथा सशवत निरुपण निराला की कविताओं में उपलब्ध है । एक ओर “जुद्ी 
पी कली' है तो दूसरी ओर 'तोड़ती पत्वर' है । इस तरह निराला का समस्त 
काव्य जो इनके विमकक्‍त व्यक्तित्व की देन है, समविषरम, सगत-विमगत स्वरों 
को घ्वनित करता है ।* अजय भी छायावादी अवशेष को अभिव्यवित देकर आधु- 
निकता की चुनौती फो स्वीकारने के बाद अपनी अभिनव रचनाओं में इस प्रत्रिया 
कै अवए्द्ध होने का परिचय देते हैं ।९ इसी दरह आलोचना के क्षेत्र में आचार्य 
हजारीभप्रसाद द्विवेदी, आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी और आचार्य नयेन्‍्द्र जब प्रत्रिया 
पे बात करते हैं तो इनकी प्रत्रिया आधुनिवता की प्रत्रिया से मिन्न कोटि वी 
है। इमदा उद्देश्य मध्यकालीन ठया आधुनिक बोध मे अपनी प्रत्रिया के धरातल 

पर सामंजस्य की स्थापना है। महू सामजस्य स्थायी दया समव होने बा आमास* 
देकर वास्तव में अस्थायी हया अममव है । इस दरह के प्रयास कविता ठथा आलो- 

घना में आपुनिवता पी प्रत्रिया बेः अवरद होने था परिणाम है। इसी प्रवार 

छायावाद में यह प्रत्रिया बनी गठिशील है तो वी स्थिदिशील । यह और बात 

है कि आपुनिवर्ता से हो डृद्धि नही घनती, यह इृद्धि यो आज अधिरिक्त महत्व 

दे सबतो है। बेवठ आधुनिव्ता दे! करधारपर वृद्धि-विधेष का मूल्यावन 

परना हशसे म्त्य के रूप मे स्वीकारता होगा और इसके फलस्वरप बाहिदास के 

'ताबून्वठ' गौर दु८सी पेः 'रानस' वो इृष्टियों बे आधार से बचित बरना 

होगा । 

३. यदि आपुनिव बादियां भे छायाबादी सया इसके पहुठे था बाद वी रच- 
माभो दो घामिल बरना है तो इसना बहूता आवश्यव हो झाता है वि छापरायाई 
मे आपूनिद्रगा वी स्थोजरदि भी है और अरवीजय भी । एसबे पद थी रघनाओ 
में भी एगमग यही स्थिदि है। रेबिन छाम्ायाद बे बाद दो बविया थे आदुतिषदा 
बी चुनौरी बे रवीहय अधि है, अस्वोहधि बस | उसरणायायादी बंदर 
भे जब दभी दृ॒ग प्रजिया में यदिरोध आया है एद बिता ब। था हा गदे दाइ ने 
पुशारशा धया है पा इसे अपने से लया घा शद दाब्द जाइता पद्दा है। हत्मे प्रिए! 
एव ही है, घुनौरी आपुनिषया बी हो है। घट गऐ ही प्रपाणदाद हा था प्र: - 
दाद, गवरवष्यन्दसावाद हो था गव-यवापे दाद, गदी ब[दिया हों दा अवध 4 
दाद शा विदाद और भी ऐ--#ते प्रपद् दाद, हाएटादाइ, अमितिव बरदिर, हा 
बाविता, छर्गद) धर्टा सब वि पी (-बास्य भी गये माप गो गाझ मे, लइनाड । 
एस तरह छाएुनतिशा थी प्रतविएा अद एश दारी है। पट बे रध्यशाह न इध 
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निकठा बे मुल्य के रूप में स्वी कार करता है तो बह आधुनिकवादी होते का परिचय 
दे सकठा है, आरोपित जीवन-दृष्टि को अपनाने का दावा कर सकता है। इस 
सम्बन्ध में मारतीयता पा अमारतीयतठा का प्रश्न उठाना असंगत है। यह इसलिए 
कि आधुनिवतता की चुनौती काल से सम्बद्ध होती है न कि देश से । अधिक सही 
तौर पर थदि इमे व्यक्त किया जाए तो यह देश-काल से सम्बद होती है । एक 
के देश-दाऊ को दूछर पर आरोपित कर आधुनिकता को विसी निश्चित परि+ 
मापा में ब।धना आधुनिकता को आधुनिकवाद में प्रिणत करना है। आरोपित 
मूल्यों के आधार पर कविता था हृति-विशेष का जब मूल्य।कत किया जादा है 
तो यह इसे एकागी बना देता है। छायावाद वर मूस्याकन इसका उदाहरण है। 
इसका मृल्य/कन सिद्धान्द-विशेष, पद्धति-विशेष या दृष्टि-विशेष के आधार पर 
जब किया गया है ठव इसने संकुलता को हो गहूराया है । कभी छायावाद को 
अतृप्त मावनाओं दया दमित वासनाओं की अभिव्यवित के रूप में आंका गया 
है तो कमी इसे सास्कृतिक जागरण के प्रतीक के रूप में स्वीकारा गया है; कमी 
इसे पलायनवादी कहकर नकारा गया है, कमी इसे जीवतकामी काव्य की सन्ञा 
दी गई तो कमी इसे आत्मघाती वह कर दुत्कारां गया है; कमी इसे स्थूल के प्रति 
विद्रोह वहा गया है तो कमी इसे अकाव्य के रूप में घोषित किया गया है। आचार्य 
रामचन्द्र शवल ने तो इमे शैली-मात्र कहू कर इसकी उपेक्षा की है। यह कविता 
या कझृति-विशेष की राहु से गुजरने की बाय इस पर अपनी राहु लादने के समान 
है। इसलिए कविता आदि की आलोचना जब आरोपिंद मूल्यों के आधार पर 
होने लगती है ठव यह सतुलित मालोचना के अधिकार से वदित होने छगती है । 
इसी दरह बविता आदि की रचना जब आरोपिंत सवेदना को लेकर होने छगती 
है दव वह अनुकृति का आभास देने लगती है। आधुनिबता की चुनौती को जब 
कविता आदि मे सवेदना के स्तर पर अमिव्यविद्ध मिलती है दव बहू रूहझ लगती 
है। आधुनिक कविता ने अपना पय प्रशस्त किया है अपने छन्‍्द को अपनाया है 
या तोड़ा है, अपनी छय का परिष्वागर या दिरस्वार विया है। इसलिए आधनियः 
बविदा देः वास्तविक स्वरूप को पहचानने के छिए, इसफी मछ सवेदना वो पब्टने 
के लिये, इसकी उपलब्धि दया सीमा बा मत्ययबन बरने मैं; लिये इसके विवास- 
पय पर घटना आवश्यक है, इसफी रचनाओं भी राष्ट्र से गुना अपेक्षित है । 
ओर हर रचना या हृधि अपने-अपने बला-नियमो वो लिये होती है। इस दष्टि 
भे अशजरठा शा सब'लठ देः पैलने वी इतनी आाशबवा नही है झितनी इसमे राहि 
त्पिक! विवेदन वी समावता है। इसरेः अमाद में अमी सब हिन्दी साहित्य बा 
साहित्यिक! इतिहास भो नहीं छिपा गया है! यट स्थिति अग्रेडी राटित्प ने 
इतिहास बी भी है। आज वो बिता भो छारावादी बदिता गो ठरह आरोदित 


एमसास बरने वा प्रयास भी विया | इसकी रघनाओ में नये मनुष्य का रूप 
पस्रने छूगा, छेवित अमी मानव ने व्यक्ति वा रूप घारण नही किया, वहू सामान्य 
; विधिष्ट नहीं हो पाया । यह रुप छायावाद में आकर सम्पन्त होने लगता है। 
मलिए शायद आचाये रामचन्द्र शुक्ठ ने श्रीधर पा०क को हिन्दी का पहला स्वच्छ- 
दरावादी बवि धोषित विया । इनकी 'व्योम-्याल्ट' नामक कविता, इनके प्रकृति- 
चंत्रण दया नवीन मानव-प्रे मं में स्वच्छन्दताबाद के नये स्वरो वे गुना जे। सकता 
है । गिरिजाकुमार मायुर ने आधुनिवता को परिमाषित करते हुए इसे ये 
मनुष्य वी सोज' वा नाम दिया है। परन्तु आधुनिकता की प्रक्रिया आधुनिक 
बविा के दूसरे उत्पान में आकर स्थिठिशील होने छयती है। मव्यवर्गीय समाज, 
जिसका उदय भारतेस्दु काल में हो चुका था, अपने विकास का पथ प्रशस्त करने 
के लिए इन विशेषत्ञाओं से युवत होने छगता है जितकी अभिव्यक्ति काव्य-रच- 
नाओं में उपलब्ध है--इसके सकत्प में दृढ़ता है, दृष्टि में निश्वयात्मकता है, 
फर्म मे व्यस्वठा है, आचरण मे शुद्धता है, मन में उत्साह है, वाणी में गरज है, बुद्धि 
में विश्वास है, हृदय मे शुप्वदा है, काव्य में इतिवृत्तात्मवता है, मूल्यों में आदर्श- 
बादिता है, उद्देश्य में समाज-मयल की भावना है। ५ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 
“सरम्वती' के सम्पादक, इस जीवन-दृष्टि के प्रतीक है। आधुनिकता की प्रक्रिया 
के अवरद्ध होने का परिचय इस बात में मिल जाता है कि तद्मव दृष्टि के स्थान 
चर सत्मम दृष्टि भाषा तथा भाव दोनो में पुष्ट होने लगती है, मौछिवता का स्थान 
अनुवाद लेने रुगता है, पुनरत्यान की भावना दृढ़ होने छगती है। अयोध्यासिद 
उपाध्याय के 'प्रिय प्रवास' की भापा तत्सम के साचे में ढलने लगती है। हप्ण का 
चरित्र लोकरजक का न होकर छोक-रक्षक वा है और राधा जयदेव वी विलासिनी, 
विद्यापत्ति की मुग्घा, चण्डीदास बी परकीया नायिका, सूरदास को नायरी, ननन्‍द- 
दास की ताकिका, रीठिकाल की उच्छु सछ एवं किश्चोरो राघा न होकर देश- 
सेबिका बन जाती है राघा आपुनिक युग पी जायूत एव प्रवुद्ध नारी है। इस 
दृष्टिकोण में नारी-सम्दन्धी मध्यवादीन बोध वा विरोध अवश्य घ्दतिव होथा 
है। रामनरेश श्रिपाटी वे सण्ट-काव्यो में आधुनिवता को समाज-मगल बे परावट 
पर अपनाया गया है। ध्टनके कथानक पौराणिक एवं ऐतिट्सिक न होवार बल्पित 
हैं। इसलिए आचार्य शुवल रामनरेश त्रिपादी की रचनाओं को आपु्तित बदिता 
के दूसरे उत्पान के बाहर रखते है; परन्तु सण्डन्वाध्य मूलत वस्तुतिष्द ठदा 
विषय-प्रघान है और इनको प्रेरित बरने दाली जीवन-दूष्टि समाजनगल | 
भावना को है। इस सरह मात्र बल्पित बथानी और मात्र रूए्सत्रा मे भापार 
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५ आपुनिव बबिता मे एायाशद एवं निश्चित वास्य-पारा है, जिसे स्वष्प 
थे बारे मे तो घटा मतमेद पाया जाता है, परन्तु जिसरी उपलब्धि के संग्वन्ध 
में मदेह वो गमावना नही है । इसने रवरूप वो रपप्ट करने के छिए इसे अनेक 
परिमाषाओं मे बाँपा बया है--जसे रहसयवाद भा दृगरा नाम हो छायावाद है, 
एायावाद रहस्यवाद बा पहला सोपान है , छायावाद छादक्षणिक पयोगो, अध्रस्तुत 
विधानों तया अमूर्ते उपभानों को लेबर घलने वाली बेवल एक काव्य-शंली है, 
छायावाद रयूल के प्रति मूध्म बाग विद्रोट है; छायावाद प्रश॒ति में मानवीय तया 
इंश्वरीय भावो वा बेवल आरोप है; छायावाद वह काव्य है जो समझ में आ सहे 
छायावाद एक वब्यान्दोज़न है जिसके मूल में व्यवितमूलक एवं सौन्दर्यमूलक 
जीवन-दृष्टि है, जो इसके वस्तु-शिल्प को रुपायित करती है । इन परिभाषाओं 
में विभिन्नता तथा इनमें पारस्परिक विरोध इतना अवश्य सिद्ध कर देता है कि 
छायावाद का भूल्याकन कितना एकागी तथा असंगत है, और यहूमी स्पप्द कर 
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दिता था छायानुवाद हैं तो ये अनुशृतियों की कोटि में ही स्थान पा रावती है। 
यावाद के बाद भी इस तरह की रचनाओं को मौलिक इतियो की सज्ञा देना 
नुचित होगा । विस युग में अनुडतियों की रचना नहीं हुई हैं ? कौन कवि है 
बसने बूट्ा नही छिसा है ? इस घारणा के ससार भर में दो-चार अपवाद हो 
पते हैं। इस दोष से तो तुख्सीदास भी मुक्त नही है। कविता मा कवि का मूल्या- 
न सश्लिप्ट रचना या रचनाओं के आघार पर हो सकता है, न कि इसकी अनु- 
'तिथों या सीमाओं के आधार पर। यदि छायावादी कवि वी उपलब्धियों अथवा 
#यावादी इृतियों के आधार पर इस काव्य-प्रवृत्ति का मूल्याबन किया जाए तो 
सके जीवन-बोध तथा सौन्दर्य-बोध को प्रेरित करने थाली सवेदना का स्वरूप 
यक्तिमूलक है और जो कमी-कमी व्यक्तिवादी होने का भी आमास देता है । 
पव्ितमूलक से आशय केवल इतना है कि जीवन तया जगत का चिंत्रण तथा मूर्याँ- 
न व्यप्टि-सत्य के भाघार पर किया जाता है, जब कि छायावाद के पहले की 
एचनाओ में जीवन-जगत को समप्टि-सत्य की कसौटी १९परणा गया है। यदि आधु- 
निवता की भाषा में वहा जाएं तो छायावाद के पहले इस चुनौती की समाज-मगल 
ऐ; धरातल पर और छायावाद में इसे व्यक्ति-हिंठ के स्तर पर स्वीकारा गया 
है । आधुनिकता दे प्रक्रिया छायावाद के पहले संमप्टिमूलक रावेदना के ल्यि 
हुए हैं और छायावाद में व्यप्टिमूलक सचेतना को | इसती अभिव्यवित मानव 
के परस्पर सम्बन्धों तया मानव एवं प्रकृति के सम्बन्धी वेः माध्यम से हुई है। इन 
सम्क्धों भे प्रेम का सम्बन्ध केन्द्रीय सवा मूल्मूत है जो आदि बगल से बाव्य 
वा विपय वनता आया है और युगनवोध के अनुरूप इसकी वस्तु घंदलती रही 
है। मध्यकालीन कवि इस सम्बन्ध को वेयवितक अभिव्यवित देने से सकोच पता 
रहा है । सुसे ब्धवत घ-रने के लिए कमी यह अन्य पाती घगा आश्रय छेता रहा है 


एद मख | । धन प्रेस थे शगद भाव थी अभशिन्यकित झरने हैं और आँसू 
लिदवित बह, नारी में मित्रता बॉ सम्दगए 
स्थापियु बर 0४ निया वी छघ गौरी जन रपीजार बरोे है। इस में नारो-सम्दधी 
सामनरी दाय बवा विरोध गाधित ह/ा है । इसे असिरिरात इसते बाब्य से प्रम 
गो स्वसूध बापरी, रबब्तिए, बा दवासय सदा उदार भो दै। पते के प्रेम में नारा 
मेष शुश्मारता, बोमहपा था संयम कै । इसलिए यह भदगाया सही, सुग बर 
रह छाता है । निशाशा दे प्रेम थे उदास छपा अदग्य आवेग है. शिंसरी अभिव्यतित 
जुही शी बाप, 'लेवाडिका', 'प्रगाम प्रेम', थे उपतबय है, परन्तु जिसका परि- 
पवार सया एप्रथन भी #आ है | इस उप्तयन के। वारण इसके व्यविउगत प्रेम की 
धरिषाति घाचा में होती है। महादेगी ने पाय्य में प्रेम षरी जो पीटा स्थवत हुई 
है बह गटन एवं अनपम है और रदि थे: बठोर बरपनों वेः विरद्ध इसमे मारतीय 
सारी कया करन है । छायावाद भें जिस बैयवितक स्वच्छन्द प्रेम वा पुर्ष को 
अधिशर है, नारी दृधत बित है। इसलिए महादेवी केः गीतो में टीस एवं धन्दन 
वा स्वर अधिक तीद्र ही उठसा है। रामरुमार वर्मा की रचताओ मे भी प्रेम 
बा स्वरूप समोर सवा उदात्त है; परन्तु मगवतीचरण वर्मा, शिवमगल सिंह 
सुमन, रामेइवर शब्द अचल संया अन्य छायावादी कवियों में प्रेम की अनुमू्ति 
अधिक उद्याम एवं भासछझ रुप मे व्यक्त होने छगती है | हरिवर्श राय बच्चत के 
गीनो से इस अन भवि से रहस्य का आवरण उतर जाता है और इसकी सहज मभि- 
व्यवित होने छगती है । यह आधघनिवता की चुनौती का परिणाम है जो उदात्त- 
भमीम के प्रद्धि विद्रोह करने की प्रेरणा देती है । इस तरह छायावाद में पहले तो 
प्रेम का स्वरूप वस्तनिष्ठ से आत्मनिष्ठ होने छूगता है। परन्तु बाद में इसको 
भात्मतिप्ठता रहस्य तया अध्यात्म केः परिघान में लिपट जाती है। यह परिधान 
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शिमित होने छमी । मात तया फ्रायड को विचार-घाराओं देः प्रभाव-म्वस्प 
इनतो रचनाजों में आदर्श वो झ्ेश्ा ययायय का स्वर अधिक प्रवल होने छगा। 
इन बर्दियों वा कद्रम्य घ्यक्तिवाद एक और आध्िकः विषमताओं से और दुमरी 
घोर बाम-वर्जनाओं से मुवित पाने के लिए मावर्सवादी तया फ़ायडवादी चिन्तन 
मे प्रेरणा प्राप्स करने रूगा | इस दरह इन परमस्पर-विरोधी विचारधाराओं का 
दिलक्षण सम्मिश्रण आधुनिवत्धा की प्रत्रिया को र्पायित करने लगता है। इन 
पदियों का अमतोष तथा विद्वोटट आदशंवादी संवेदना से पूरी तरह मुवत भी 
नहों है । इसलिए इनके काय्य भे सामन्‍्ती नैधिकदा के प्रति आत्रोश, रोसानी 
खच्छन्दता के प्रद्चि आग्रह, प्रेम्न देः छौकिव रूप को स्वीकृति और आध्यात्मिक 
विश्वासों के प्रति संदेह है । रामबारी सिहू दिनवर की रचनाओ को राष्ट्रीय- 
सासइृतिक कविता की सज्ञा देना, मैथिछोशरण की कविता से इसे जोडना और 
इस व्धिता को एक स्वतस्त्र बगव्य-प्रवृति के: रुप में आकना युवितसगत नहीं 
जान पहइदा) | इस आधार पर प्रसाद तथा निरालो की कविता को भी राष्ट्रीय- 
सास्तृतिक वाव्य-प्रवुत्ति की स्ञा देनी पड़ेगी, जो अनुचित है। इस म्ामक धारण 
वे; तीन कारण हो सबते हैं। एक तो यह, दिनकर की कविताओं में संमप्टि- 
घिन्दन वग आमास मात्र है, दूसरे, इनमे मैथिलीशरण की अभिषात्मक शैली 
वो अपनाया गय। है ( 'उ्वंधी' अपवाद है ) और तौसरे, इसमे देश-मक्ति का 
उद्घोष है। दिनवर ने अपने काव्य दे! स्वरूप तया उद्देश्य को स्पष्ट करने हुए 
डिखा है कि वह छायावादी घूमिलिदा के उठने हो विरोधी है झिठने मैथिली- 
भरण गुप्त क्या रामनरेश त्रिपांठो की अमिघात्मक शैली के । वह कविता को 
छायावादी बहासे से निकाल घर धुप में खड़ा करने के पक्ष भे है।* वह वास्तव 
में बबिता को ययाये के धरातल पर स्थापित करना चाहते है॥ इनकी जीवन- 
द्ष्टि समष्टि-चिन्तन से प्रेरित होने की आमास तो अवश्य देती है, परन्तु 
मूछत, तथा अन्दतः इन्हें अनुप्राणिद करने वाला जीवन-बोध छायावादी है, जो 
इ्नवी राज-रचना “उर्वशी! में स्पष्ट अभिव्यतित पाता है । इसलिये दिनवर, 
भरेंद् शर्पा, दच्च, सुमन, अचल आदि की गविता को छायावादी बोध से प्रेरित 
मानना अधिक सगत जान पड़ता है। और दाष्ट्रीय्सास्ट्रतिक बविता गो एव 
रवतन्ध घाव्य-प्रवत्ति के रूप में स्थापित बःरमा सबूलता को केवल पहंटाना हैं। 
धोधर पाटक, रामनरेश तिपादी, मुग्ट्यर पाण्डेय आदि गो बविता में जिस 
शेर छापावाद के दीज हैं, उसी प्रवगर इन बदियों वो रचनाओं में छादावाद 
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गये हार बअन्यन मे चुड्ढी वा झर जाना 
निदट गई सपने हँगी वे राजे 
गाद दिलाने भर रहा सुहाग मरा टुबड़ा ।* 
मुवितदोप थी बविदाओं मे इतने बेचने मत वी अभिव्यंत्रित है, गटरी अशाति 
है, जो नवन्ययार्थ बे! घरातिद पर व्यक्ध है। बमी बहू बरगसान थे! 'जीवन- 
इाविउ' मामवा सिद्धांस्स से तो बसी भाव दे दस्दात्मबः भौतिकवाद से प्रभावित 
जान पर ते हैं; बमी बह आग्यावान हूँ तो कमी अनास्यथा पर विजय पाने के 
लिए अघीर । अपने जीवन भे जो बूुछ हो रहा है इसे रवीकारने वा साहस 
भी रखते है । घट बिसी आरोपित जीवन-दर्शन को मान्यता देने के लिए तैयार 
नही हूँ। वद भद्ामानव बनने के छिए अपनी मानवीयता को सोना नहीं चाहते, 
संदेश देने के लिए किमी बाद-विशेष को अपनाना नहीं चाहते । 
जबकि अनन्‍्वर सोसलापन कीटन्या 
है मंतत घर कःर रहा आराम॑ से 
क्यो न जोवन का वृद्ध अद्वत्य यह 
डर चले तूफान के नाम से ।' 
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घालोचना है, स्वस्य तथा विकासमान मूल्यों का रुण्डन है । इसे रूपायित करने 
वालो जीवन-दृष्टि समप्टि-चिन्दन, समप्टिमंगठ से प्रभावित है, परन्तु इस समप्टि- 
चिन्तन तया छायावाद के पहले के समप्टि-चिन्तन में गहरा अन्दर भी पाया 
जाता है। माकसेवाद के समप्टि-चिन्तन का स्वरुप वैज्ञानिक है, जबकि सुधार- 
थादो या आद्शंवादी समृप्टि-चिन्दन का स्वरूप भावात्मक है । इस तरह आधु- 
निकता वी प्रक्रिया मार्क्सवाद से प्रमावित होकर प्रगतिवादी काव्य में बौद्धिक 
धरातल पर विकसित होने छूगती है | प्रग्िवादियों मे मतभेद होने के कारण 
अमी माक्संवादों सोन्दर्य-शास्द्र का व्यवस्थित विकास नहीं हो पाया हैं । प्रगति* 
बादी कवियों के बारे में भी इसी तरह का मठ॑मेंद पाया जाता हैँ । इनकी सूची 
तो घड़ी रूम्दो है, परन्तु इलकी सद रछनाए प्रशतिवादी वगब्ध की बसोटी पर 
उरी नहीं उत्तरती । इन कवियों में नरेन्द्र दर्मा, शिवमयछ सिंह सुमन, केदारनाथ 
अग्रवाल, त्रिछोचन, नागाजुन, रांगेय राधव,गरानन माधव मुक्ठिवोध, नेमिचन्द्र 
जन, मारतमूषण अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, रामविलास 
शर्मा और गिरिजाकु मार माथुर दक की गणना की जाती है । नरेन्द्र दर्मा, शिव 
मंगल पिह सुमन, रामेशवर शुक्ल अघल, नेमिचन्द्र जैन, मारठमूषण अग्रवाल 
शमशेर बहादुर सिह, प्रमाकर माचवे, गिरिजाकुमार मायुर की रचनाओं को 
प्रगतिवादी काव्य की सज्ञा देना असगठ जान पडा है। यदि प्रगतिवाद भावसे- 
वाद का साहित्यिक सस्करण है तो इनकी रचनाए इस कोटि में नहीं आ सकती । 
सामाजिक ययार्य के प्रति सजग होना एुढ्ाः घात है, परन्तु उसे सवेदन के स्तर 
पर आर्मसात करना दूसरी बात है । नरेन्द्र शर्मा, सुमन, अचल की काव्य- 
सवेदना मूलतः छायावादी-बोध से प्रेरित है । इसी ठरह शम्शेर दया माथुर 
वी काब्य-सचेत॒ता के मूल में नव-स्वच्छन्ददावादो जीवन-दृष्टि है। इस ठरह 
की श्रन्तियों के प्रसार का मूल वगरण य॑हू है कि इन कवियों की विचारधारा 
पर सावसेवादी चिन्तन बय प्रमाव अवश्य पड़ा है, परन्तु इनकी मवेदना आधुनि- 
बता की घुनौती को अपने-अपने परिवेश में स्वीकार करती है | इनकी मूल 
बाब्य-भवेदना के गहरे में उदर कर ही इसकी वविता गया मूल्यावन संतुलित 
हू है हो सकता है, जो ययास्थान ठया यथासमव किया जाएगा । जहाँ ठरू 
नागाजून, बेदार अग्रवाल, तिलोइन, रागेय रापद, भुविददोष ठथा अन्य अनाम 
कादियों वा प्रश्न है, इनवी बविताओं गा मूल्यावन यहाँ अपेक्षित हैं। नायाजुन 
में प्रगदिवादी जीदन-टृप्टि रो सहुद रूप मे आत्मसाद किया हुआ है। वढ सबे- 
दना के स्तर पर हसे अपने स्यग-वाव्य में अभिव्यक्तित देते हैं। धमजीदियों 
सथा बद्धिजीवियों के जोवन में अन्तर इन शब्दों में थ्यषत है : 
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सतम्णारी प्रर्दानों में भेगी प्रग्णा इतनी मिकर । 
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घट मेहर में हो नहीं पाता । 
अन्दिम पवित्र में मुवित्तयोप के ब्यविंनत्व सथा बाब्य के मूल सूत्र तवा सूल 
मन्त्र को थाबा जो सवाता है । बबि देः जीवन वी विटम्बना यहूं है कि वह 
पूरी दुनिया को साफ बरने ये छिए मेहतर नहीं हो पाता । यह विवशता उसे 
बचोटतो है और असममस की स्थिति मे पटक देती है । यदि इनका दवि-जीवन 
लन्य कवियों की भाति समझौता पार छेता है तो उसे इतनी यातनां सहन 
ने करनो पडतो ॥ निराला की दरह इनके काव्य दया व्यवितत्व मे अभिन्न 
सम्बन्ध है । मविदवोध के जीवन वा एक-एक अनुभूत क्षण इनकी इृठियों में 
झलवता है। इनकी बदिता इनकी शारोरिक ठया मानसिक यातना से निलत 
है, इनकी विवशता तथा असमजस वा परिणाम है। भ्‌ विदवयोध का विम्ब-विवान 
तथा प्रतीव-विधान आस-पास के जीवन से लिया गया है, यह परिचित भी है 
ओर अपरिद्चित भी ; ययार्थ के घरातठ पर यह परिचित है ओर फेंटेसी के स्तर 
पर अपरिचित । इनके विम्व-धतीक-विधान पर बैज्ञातिक आविष्कारों का भी 
प्रभाव पद है | सुविदवोध वी काव्योपरुब्धि दग पूरा मूरपाकन अमी नही हर 
पाया है। इनके व्यवित्ृत्व ठया इतित्व में चूकि अभिन्न सम्बन्ध है, इसलिए 
जब तक इनके जीवन वी पूरी जानवारी नहीं हो पाती तव तक इनके 'वाब्य 
का विवेचन अधूरा रहेगा। इतना अवश्य वहा जा सकता है कि इनकी काव्य- 


विरोधी जीवनदृप्टियों बे” क्राघार पर होने छगा + इसमें आधरनिक्ता की जो 
प्रत्रिदा थी, एसगी उपेक्षा दे! परलस्वरूप इसे अनेक पिशेषणों खे मण्टित शिया 
गया--प्रयोगवाद छासधीड वाब्य॑-प्रवृत्ति है , इसमें बेब समाज-दरोही भावनाओं 
नो छिपाने था उपत्रम हूँ, इसमें घोर अनास्था तथा बण्णा वो अभिव्यवित है, 
चरम व्यवितवाद ही प्रयोगवाद वा बेन्द्र-विर्दु है, यहू छायाबादी कविता के 
क्वास वा विद्वत रुप है, सिद्धान्त एवं व्यवहार की दृष्टि से यह कविता दुरूह है, 
इसमें उपचेतन के अनुमव-एण्डो वा ययावत चित्रण है, इसमे सगात्मवता ठया 
श्मात्मवदा वा अमाव हूँ; इसमे सामाजिक दायित्व की अवहेलना है। इस तरह 
प्रयोगवादी घविता में दस दोषों वी गणना की गई है । यदि वाव्य-्परी क्षक एक- 
एक दोप बेः लिए एक-एवट अक बी कटौती कर दे तो इस बबिता को दस अको 
में स्रिफर ही मिल सवता है.। आचार्य सन्ददुारे बाजपेपी और आचार्य नगेन्‍्द्र 
में इसे सिफर देकर अकाव्य की कोटि में रसना उचित समझा है ।* प्रयोगवाद 
वा मूल्याकन यस्तुगठ तथा शिल्पयत आरोपित मानदण्डो के आधार पर हुआ है । 
इसलिए इसके मभूल्याफन में गहरा मतमेद पाया जाता है | यदि इसका विवेचन 
प्रयोगवादी कविता की राह से गुजर कर किया जाता तो शायद इतनी सकुलता 
तथा अराजवता की स्थिति पैदा ने होती । इसकी हर रचना को वविता की 
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हैं, में आइर अपनी कविता के दूसरे चरण का सूत्रपात करते है, जिसे प्रयोगवाद 
बग नाम दिया गया है १ इस चरण का विशशस और इनको कविता का चटम 
विकास 'हरी घास पर क्षण मर' [१९४०-१९४६], वावरा अहेरी' [१९५०- 
१९५३], 'इल्धघन्‌ रौदे हुए ये' [ १९५४-१९५७] की रचनाओ में उपलब्ध है । 
इस चरण की कविताओं में कवि प्रयोगवाद के कठघरे से निकल कर भयी कविता 
से सम्बद्ध होने लगते हैं ॥ एक आलछोचक ने इन रचनाओं में नव-स्वच्छन्दतावाद 
केः स्व॒रो को अधिक सुना है। वह अज्ञेय के काव्य को छायावाद, प्रयोगवाद तथा 
मंव-स्वच्छन्दतावाद के तीन सोपानों में विमाजित करते है। इसमे इतना सिद्ध हो 
जाता हैं कि इनकी काव्य-सबेदना स्थितिशील नही है। मह किस धूप में गतिशील 
है, यहु समस्या बनी रहती है। इस विभाजन का आधार यह है कि छायावाद मे 
भावात्मकदा होतो है, प्रयोगवाद में बौद्धितता और नव-स्वच्छन्दतावाद में 
बौड्िक तथा अवौद्धिक-ब्यापारों का संयोग एवं संश्लेषण | इस आल्ौचक की 
दुप्टि मे अक्षेय के प्रषोणवाद का विषमस सवन्‍त्वच्सन्दत्ताबाद मे हुआ है, जिसे 
नयी वविता की भज्ञा भी दो जाने लगी है । इस घारणा को मान्यता देना इसलिए 
कठिन है कि नयी कविता को केवल नव-स्वच्छन्दतावाद की परिधि में बाधा नहीं 
जा सकता | अज्ञेय के काव्य की गठिशीलता का कारण यह है कि आधुनिकता 
को प्रक्रिया, जो इनकी आरम्मिक रचनाओ में उपलब्ध है और जिनमे छायावादी 
अवशेष हैं, विकसित तथा पुपष्ठ होकर इनके काव्य के दुसरे सोपान की रच- 
नाओं में म्याप्त है। यह प्रक्रिया इनकी कविता के तीसरे सोपान मे अवरुद्ध होकर 
एक नया रूप घारण करती है, जिसे नव-स्वच्छन्दताबाद वी भज्ञा देने की बजाय 


नव-रहसस्‍्पवाद का नाम देता अधिक सगत जान पढ़ता है। इसको चरम परि- 


जंति इनवी बविता 'असाध्य थीणा' भे उपलब्ध हैं, परन्तु इसके अकुर “अरी 


ओ दरणा प्रमामय' तथा 'आगन के पार द्वार! की रचनाओं में फूटने रूगते हैं। यह 
आपुनिवता को चुनौती से दिमुस होने शा परिणाम है । इसके विपरीत नव- 
घछष्छन्ददावाद भें इस चुनौती को छायावाद अथवा स्वच्छन्द्तवाद के घरातल 
पर स्वीगाएर किया जाता है। अजेय का छायावादी घोप अपने नवीनतम [ अन्तिम 
नही ] धरण में रहस्पवादी हो जाता है और इसे नव-रहस्यवाद वी सज्ञा देना 
इसलिए आवश्यक है दिः मह बोध आपुनिवता वो थुनोतों को प्रयोगवाद में रदी- 
बार तथा आपमसाठ शइर घुगा है; इस मझ्िल से गुजर घुवा है । एस तरह अजय 
वे: रहस्पदाद वी दस्तु छायावादी रहस्थवाद से भिन्न कोटि गो है। एक ओर 
अषोगवादी बगस्प-सदेदना शवस्द होवर प्रपधवाद में सीमित हो जाती है तो 
दुगरी ओर यह संवेदना अवरद होवर रहस्पवादी नोट में आश्रय खोनती है । 
शपुनिश्ठा भी चुनौती मे सट्ट॑व धरमुण होना अद्दा कठोर तवा बद्धिन होता है । 


था अनन्त बुमार पापाण, अशोक वाजपेयी हो या कछाश बाजपेपी, सर्वेइवरदयाल 
हो या नरेश मेहता, धर्मवीर मारती हो या बाटकृष्ण राव, रपुबीर सहाय हो या 
खडमीवास्त दर्मा, वीधि चौधरी हो य। स्नेहमयी चौयरी, रमासिह हो या ममता 
बालिया, नेमिचनद्र जन हो था भारतमूपण, जगरीद गुप्त हो या बुवर नारायण 
दुष्पन्त वुमार हो या राजकमल चौधरी, शम्मूनाथ हो या श्रीकान्त--इनकी 
रम्बी पवित यहू सिद्ध कर देती है कि कवि यदि मर चुका है, छेकिन कविता 
जीवित है। इनवी बविताएं आधघनिकता की प्रक्रिया को इनके परिवेश तथा 
सरवारो वो विभिन्नता द्ारा सूचित बररती हैं। इनवेः नाम सप्तको मे आये हो य॑ 
न आप हो, नयी वविता' के अको में छपे हो या न छपे हो, परन्तु इनकी रचनाएं 
आधुनिक बबिता वे विवास की साक्षी हैं। आज के बदलते हुए परिवेश की अभि 
स्‍्यवित इन में उपलब्ध है। इनमे स्वरों की विविधता भी समसाममिकता की 
सूचक है। इसलिए आधुनिकता वी विविधा अभिव्यक्ति को किसी एक स्वर मे 
दाघता इसे यान्त्रिक बनाना होगा । इन कविताओं में आस्था के स्वर भी है और 
अनास्था के भी, क्षाशा के मो है और निराशा के भी, क्ण्ठा के भी है और बकुण्ठा 
में; भा, सशय दे भी है और विश्वास के मी, सकलता के भी है और अराजकता 
के सी, असगति के मी हैं ओर निसगति के भी, व्यप्टि-सत्य के मी है और समप्टि- 
संत्य के भी, विजय के भी है और परयजय के मी, आत्म-विश्वास के भी है और 
आत्मसहानि के भो--परन्तु इनमे आत्म-संजगता का स्वर समान रूप से घ्वनित 
हता है। यह भात्म-सजगता बौद्धिवता का परिणाम है, वैज्ञानिकता की देन है, 


मेरे हाथों में सक्‍त्प छूट जाता है । 
टरता नहीं हू 
मगर उसे जव देसता हूं 
गुमसुम, अपरूक, उदास 
देखा नहीं जाता ॥ 
केदारनाथ सिह अतागत वी बाट जोहने है जो न आता है और न ही जाता 
है; लेकिन इनकी आस्था डोलती नही है। वह 'हुफ दो में पूल, गघध, डगर, रुदर, 
साटी सबको अपने-अपने सहज विकास वे! लिए हक देना चाहते हैं ताकि वह 
नया फूछ, नयो गंघ, नयी टगर,नयी ररर,नयी माटी बने सऊे। यहूं सब-झुछ नये 
मानव के छिंत तथा विद्रास के लिए है। यदि आज की कविता में आस्था के स्वर 
हैं तो इस में अनास्या के भी स्वर है । इस बारे में वैछाश वाजपेयी का कथन है। 
में लज्जित हर 
क्योकि प्यार से बडा घूठ 
अब तक बोला ही नहीं गया 
आँसू से उयादा अच्छा नाटक 
सेछा हो नहीं गया 
ईमश्चर सा सोगयला शब्द 
दोवारग उगला नहीं गया। 
इस स्वर वे! अतिरिकत मोहमय थी गहरी अनुमूति को बार-बार 
अभिव्यदित मिली है। भाशती वी सम्पातों' नामक बविता में सम्पाती 
अपने अपजने पयों णो छेवार गहरी गुफा में चिस्तत बहता हुआ बहूता है - 
मेरा भाई था जाए 
जो ब्यद दे लिए जावर भिद गया दशानन से 
बोन है भीता ? 
और विसरी बचायें ? बयों ? 
तिराइत तो आखिर में दोनों ही बरेगे उसे 
शावण उसे 6र बर और शाम उसे जीत वर 
माही, भद पोई चुनौतों मुशे एूतों नहीं 
गया भें शाति है । 
इस उगट आादिवाल से सानव चुनौतियों थो रवीगारता हुआ आर दटगप 
ऐोगर पुरा से शेट बर समृट् दो पढाई पार हुए देशहा हुना भषद गागे है । 


+ $॥ 


इसी भोट-रंग वो अपु्शाि को नरेश गेहवा रिदार दया, जतलदान राई मे इन 
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दियत और अंतागत में बबि वो भो आस्या थी, अपरिचित भे जो विश्वास 

था, वहू आगत तथा परिचिए में गिएते छगता है। इनकी आस्वां कबि-कर्मे के 
प्रति अनी स्थिर है। गिरिदारुभार भायुर थी उपलब्धि जितनी शिरप के क्षेत्र 
में है उठनो शायद वस्तु के क्षेत्र मे नहीं है । शब्द-चित्रण इनकी काब्य-सवेदन 
वी विधिष्टता है। इनवी आभमिनव वाविताओं में आस्था का स्वर ढीला पढ़ रहा 
है, नव-स्वच्छन्दतावादी दृष्टि क्षीण होने वी साक्षी दे रही है । जगदीश गुप्स ने 
भी गीतो ठया वविताओ वी रचना की है | इनके गीतो में जितनी सहजता है 
(सुकुमार चादनी रही झूल) उतनी इसयी कविठाओं में जद्िलता है, जो बौद्धि- 
कसा का परिणाम है । इनवा विसरा हुआ यह इन शब्द-चिंत्रों मे अकित है । 

मैं बिखर गया हू 

अपने ही घारों ओर । 

मरा एक अद्य-सामतने के नीम की 

नंगी थ्हनियों में छगी उदास पीली 

पत्तियों के बीच उछतस गया है--- 

ओर उन्हीं के साथ 

पत्र के रूसे विज्तु खुमारी-मरे 

होको को चोट से--एक एक कर, 

नाचता-गिरता-ल्हरता-विरता 
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है। घदि अपबाए रये में बही-यती शदई 
घदत अयवा बावप-दिन्पास वे रूप में इनमे दशारे पट गई है ता थे इनती उपलब्धि 
या सवार नही सता । भारती वी जर्य कीिताजों में मो बहत बम दरारे है जो 
गश्लिप्दवा में ब्िय्रार सम रबी है। इस कदिताणों में स्बरों वी मी विवियता 
है--आर्वा-अनारदा, आधा-निराधा, मोहमग, अवेछापन आदि के स्वर घ्वनित 
हैं। यदि बामायनी' छायावादी काय्प को श्यि है नो अधा युग को आज 
थो वदिता थी उपतपब्धि स्वीगारने मे संपोच बपों ? बाविताएं और भी है इनके 
मिदाय जो आज थी बबिता वी उपलब्धि है। इन मे संवंध्वर, भावनी प्रसाद, 
भारत मूपषण, टद्मीवास्त, रघवीर सहाय, शर्त मावर, रमासिह, स्तेहमंयी 
चौधरी, ममता वालिया, श्ताय सिह, शान्‍्ता सिनहा, श्रीवान्त वर्मा, श्रीराम 
दर्मा, हरिनारायण व्यास,प्रपायवारायण त्रिदाडी आदि को कविताएँ आज की 
बबिता की उपलब्धि वो जोवने बेर लिए अपनी-अपनी विश्विष्टता को लिए हुए 
है। हर बबिता आधनिदता को निजी रूप में आत्मसात किये हुए हैं। सर्वेश्वर 
को काव्य-मवेदना छायाबादी कहासे से निवल्य कर आधनिवता के घरातल पर 
व्यक्त होने छगती है। आज के जीवन की जटिलवा तथा सकुलता का मवेदन 
आधुनितरता के स्तर पर हुआ है। बवि जोवन के मूत्यो को अपनी काव्य-सवेदना 
पर आरोपित नहीं होने देते और ये मूत्य दनकी सूजन-प्रत्रिया के अभिन्न अग 
है। ये व्यय होवर मो अव्यक्त रह जाते है 

सव कुछ वहू छेने के वांद 

बुछ ऐसा है जो रह जाता हैं, 

तुम उसको मंत वाणी देना । 


वाधुनिक कदिता ३९ 


थे,चेद ये; अब वह आत्मसजग तया आत्मचेत है। इसमें इनके विकासमान जीवन- 
बोघ तथा काव्य-बोधघ को आांका जा सवता है। कुवरनारायग की काव्य-स्वे- 
दना पर पाव्चात्य कविता की गहरी छाया है था सीनी--यहू इतना महत्व नही 
रसता जितना यह कि कवि विस 'राह से गुजरा है और उसने अपनी काब्य-पर्वे- 
दना को सहबिलिप्द क्रमिव्यक्ति दो है य। नहीं । इसकी कविता में रंग बाहर का है 
ओर रेया भीतर की--दस तरह के मूह्याउन आरोपित मूल्यों का परिणाम होते 
हैं। इनरी पैलुक युद्ध नामक कविता में कब्र बने आत्मतधप को सशक्त अभि 
व्यवित देते है ; 
कौन काठ तक बसे सझेगा बच मेरा ? 
युद्ध मेरा मुझे छोड़ना 
इस महाजीवन सउर में अन्त तंके वटिवर््ध 
बागे चदढकर नये अभिमन्यु तथा व्यूइ का हवादा देकर बहु निजो आत्म- 
विश्वास तया दूढ़ संवत्प को अभिव्यत्रित देते है। अभिमन्यु तथा चत्रब्यूह 
पारचात्य कविता वी देन है या भारतोय परिवेश को उपज--दस सम्बन्ध में 
अधिक बहना प्षमया होगा। यह स्थर केशल बुवर नारायग की वविता भें ही 
नहीं, भाज को वविता में वार-वार उमरसा है। इसमे अभिव्यक्ति वी सहजता 
है था जटिलता या दोनों--परह बबिता की वस्तु पर आश्रित है। इनवी कविता 
गहरी भी है और उयसी भी, परन्तु एसवा मूल्यावन इसी उपलब्धि के आधार 
पर जरेक्षित है, न कि इसदी सीमा वो सेवर । बुर नाशायथ के वयन घी निजी 
भवगिमा है-आदमो हर दिव्यंता वे थाद मी सदता रहा,' अलग है बहु किरण, 
मेरे पास सतरगिनी जो दई से गुझरे बिना खुलतों नहीं! आदि में इस भगिमा की 
पलक मिल जाती है | इसल्यि इनयी वर्यिता से सु रे बिता इसरो तिरण विस 
तरह सुट सवती है। पद्रयागनारापण वी पबिता में छोटी-छोटी चीडो में आत्मी- 
यत्रा बाग सम्दस्ध इनेवी समानवीयंता शो जनिध्यवितर देता है। यह मकड़ी बाग 
जात में आज वे: जीवप-च्रम वा दित्रण इसे बब्दों में बरतें है 


कापनिकश कविता ४१ 
लिप वरिरित 


हवा बार गाज दे दी 
हू 
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श्य कैनकााडन शान चुना दत्रि दर काम 
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गम नहीं है, तिमी प्रग्न वा उत्तर इनते पास 


ही है और इसी में झरप्रनिवता वा गपरे ध्यनित्र होगा है। आज का वि इतना 
वा आत्ममंजग हो गया है वि दर जब जप होना चाहता है। भवानी 


८ बचा (अपना. व. *ः ट्रक > क्र व 
पराद मित्र ने शम नाम दी जापदी लगी वदिता में इस सरझ अभिव्यावा दा है ॥ 


घोर हमिद्रवित की सहजता इनजी बाब्यन्सवेदना को विशेषता है जो इन 
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_भिव्यवित मो हाोएयी हगतो है, 
तने इसवे टृग नहीं सोघता 


20 


सोचकर नहीं रोया मेरा खटवा 

ओर रोने ने उसे अभिव्यवत्त क्रिया । 

तौछ वर नहीं हंसी भेरी खत्वी 

और हँसी ने उसे अभिव्यक्त विया | 

तुमने जमुहाई लो, 

सोचकर ली थी ? नही, 

इसोलिए उसने तुम्हारी थकान को 

सोचा ! 

इस कविता मे मौठो चुटकी उन रचनाओं पर लो गई है जो आयास का परि- 

जाम होती हैं, जो सवेदना रहित बौद्धिक व्यायाम की देन होती है। अभिव्यक्ति 
वीसहजता शबुल्त मायुर, रमासिह, कीति चौधरी, स्ने हमयी चौधरी , मनमोहिनी , 
धान्ता सिनहा की काब्य-सवेदना की विशेषता हैँ । क्‍या यह नारी-सवेदना के 
गुण हे! भक्त माथ २ ठहराव ' में अपनी गहन अनमूति को इस तरह सहज अभि- 
व्यकित देती है 


जाज न सही 
विसी कल में 

इस बहूत बडी दुनिया में 

इस वहत बडी उम्र में 

आज इस आवबश के बहाव म न से 
फिर कहीं 


किसी ठहराव में । 


वाद तथा दसये थाद भी बिता का अपनी-अपनी परिमापा से था पा है और दगने' 
आधार पर वृति-विशेष को परता है। 'रामायनी तर था मुस्यावन भी हंसी 
दृष्टि से किया गया है। पदि वगर्मायनी' वा शूट्पावग आसरदबाद को दृष्टि न 
विया जाता तो अन्तिम तौन रागों पी अस गति ग्पष्ट हो रायती थी । एन पी क्षम गति 
इसवेः आरीपित होने में है । दाग मायनी वे जस्तिम तीन राग छृ/ति की सब्त्परिष्टता 
को भग वर ते है, इसमे दरा रे डाछ देते है। जानन्‍्दवाद का निरपण ही इरो असफछ 
इनियनादेता है। इस तरह का मूल्याकन 'कामायनी' तक री मित न होकर व्यापक 
रुप में उपलब्ध है। यह एलि को एक सश्ठिप्ट रचना की दृष्टि से आँकने का परि- 
णाम ने होकर थारोपित दृष्टि के आधार पर मृल्याकन की देत है । इस तरह तो 
मुजितिवोध की वाव्य-गवेदना वे जाघार पर माथुर की काव्य-मसचेतना रूमानी 
है और इसलिए यह हेय है। इसमें मुक्तिबोद की आघुनिबना का अमाव है और 
यह आधुनिकता ही कविता के मूल्याकद की चरम कसौटी है, जब कि आधुनिकता 
चरम तथा शाश्वत का विरोध बरती है इसी तरह अज्लेय कुण्ठा का कवि है | 


खण्ड एक 


छाथावाद के पहले 


गुरुभक्त्सिंह 


मेहर का दादाव 


इन घामों के मेंदानों में, इन हरे-मभरे मसतूलों पर, 
इन गिरि-शिगरो के अक्षरों में, इन सारिताओं के कूलों पर। 
जो रहा चाटता जोस रात भर प्यासाही था धृम् रहा, 
वह मार्त पुष्पो का प्याला खाल्यी कर-कर है सझूम्र रहा। 
पर्वत के चरणों भे न्पटी वह हरी-भरी जो घाटी है, 
जिसमे झरने वी ज्वरन््र है, पूछो ही से जो पाटी है। 
उसके तट से सुरम्य भू पर, ज्ञाडी के झिठमिल घूंधट भे, 
हैनई फली इकसझाँक रहो लिपटी घासो हीके पट में। 
बसी प्यारी यह कलिका हैं--नवजात बालिका सोदई है, 
वह पड़ी अवेली देख रही है पास न उसके कोई है। 
है खेल रही उससे आकर ववॉरी-र्वारी हिम-बालाये, 
हो गई विछावर ध्स छवि पर नम की सव तारव-माछाये। 
पह नव मयक है उगा हुआ चारों दिशि छिटके तारे है, 
उधा ने किये निछावर ये मोती जो प्यारेज्यार है। 
स्वर झहरी तो है सेल रही परदे में जननो थोणा है, 
इस मू-सण्डड की मदरी थग यह वन्या सुधर नगीना है। 
मुदु बलियाँ चुटवी वजान्यजावर वच्चे वो बहलादी है, 
कोमल प्रमाव-विरणें हिमबण में नहा-नहां नहातोंहैं। 
पह्‌ भावी छे रहस्यमय अभिदय को पहली ही ह्र्तशी है, 
यह सूमग वित्र विसने खोचा? वया मृतनि गटो यहदांजीहै। 


गुरभश्तामह 


उम कुमुम-अंक मे विठसी, सुख से मैं हिमकण बन कर । 
दिनकर ने जहाँ विलोका मैं ठहर न पाई छण मर॥ 
जीवन में बहत न रुकना, रुकने में दुख-ही-दुख है। 
आये चल दिये चमक कर, बन धूमकेतु, यह सुर है ॥ 
बुछ नहीं वासना मन्र में, हाँ एक साध हैं बाकी। 
प्याती आँसें कर लेती, प्रियतम की फिर इक झाँकी ॥| 
वे लिये अकहो में थे, में जीमर देखन पाई। 
इन आँखों भें हा मेरी, थी जग की लाज समाई॥। 
वे रहे लुभाते मुझको, आलिगन उपचारों से। 
में पूज न पाई उनको, यौवन के उपहारों से ॥ 
दे बार बार कहते थे, बोलो, बोलो, कुछ बोलो । 
यह चद्रवदन दिखला दो, सोलों घूंघटपट खोलो॥ 
वया कहें कुसुम -मुण से तव परिमल-बोली नहिं फूटी । 
जब काल मामने नाथा, तब मेरी निद्रा टूटों॥ 
अब बाल है. निर्णय मेरा, जीवन का है निपदारा। 
मैं घाट उत्तर जाऊंगी पाकर करवाल किनारा॥ 
है विदा मभाँगने वाली, बधन निशि वो अँधियाली । 
मुन्तको स्वतत्र कर देगी, आ अरणोदय की लाली ॥। 
काया वबधन यह तज कर मैं, कल स्वतत्र विच॒रूंगी । 
बदीगृहू की माया से, हो मुक्त विहार करूँगी ॥ 
इस अधकार-अम्बधि का दिनकर जलयान बनेंगा। 
विश्वाम जीव पावेगा या फिर सम्राम टनेगा॥ 
तुम पर वुछ आँचन आये प्रिय जीओ मैं मर जाऊँ। 
दुर्देव अनिष्ट करें वयों ? मैं वलि हो उसे मनाऊँ॥। 
तुम कुछ सदेह न करना, मैं तुम्हे प्यार करती हूँ। 
में तन-मनेन्धन से प्यारे, तेरे ऊपर मरती हूँ॥ 
मैं प्रकक नजुछ कर पाई, दोषी हूँ, अपराधी हूँ। 
नारी हूँ छज्जाही के परदे में मैं बाँघधी हूँ॥ 
फिर भी इन ताल सुरों को में तोड न वर्योगर बोली । 
मकोचन्लछाज दुनिया यो वयों मार नहीं दो गोली ॥ 


(+जरजज जे ते 
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गोपालशरण सिह ५९ 


मैं न चाहता हार बनूं मैं, 
या कि प्रेम-उपहार बनूं मैं, 
या कि झ्षीश-श्ंगार बनूं मैं, 
मैं हूं फूल मुन्ते जीवन की 
सरिता में ही तुम बहने दो, 
मुझे अकेला ही रहने दो। 
नही चाहता हूँ मैं आदर, 
हेम तथा रत्नों का आकर, 
नही चाहता हूँ कोई बर, 
मत रोको इस निर्मम जग को, 
जी जी में आवे बहने दो, 
मुझ्ते अबेला ही रहने दो। 


खोज 


मैंन तुम को खोज पाया 

धुक रहे पादप तुम्हारी ओर थे, 

पुष्प तुम को देख हृर्ष-विभोर थे, 

नाचते उन्मत्त मजुर मोर थे, 

तुम छिपी थी कुज में यहध्यान में मेरे न आया, 
में न तुम को खोज पाया! 

थी नदी तट पर सुगूरि | तुम घूमती, 

छलित छहरे मृदु चरण थी चूमतो, 

वायु बम्पित थी लताएँ घूमतो, 

थो न ठगतो मिप्त ठतिदासे तुग्हारी मजु वाया; 
मैं न सम वो खोज पाया! 

उच्च हिमगिरि पर तुम्हारा वास है, 

निवटतम जिस वे विमल आाषाणश है, 

नित जहाँ रहता मतोज्ञ दिवगएग है, 


धोपालशरण सिह 


कभी रचकर गुड़ियों का ब्याह, 

दिखाती है अपूर्वे उत्साह, 

हृदय का सकता नहीं प्रवाह, 
स्वयं गाती है मंगल-गान, बनाती है अनेक पकवान; 
बालिका है भोली नादान! 


उसे करता थदि कोई तंग, 

बदल जाता है मुस्स का रंग, 

छोड़ देती है सब का रांग, 
रूठ कर हो जाती है मौन, बंठ जाती है कर के मान; 
बालिका है भोली नादान! 


पिता के दिये भर्ये उपदेश, 

ध्यान से सुन कर भी सविशेष, 

भूलछती है वह शीघ्य अधप, 
कहाँ रहते हैं उस के! प्राण, नही पाता यह कोई जान; 
बालिका है भोलो नादान! 


कली-सी है सुन्दर सुकुमार, 
सरलता की छवि है साकार, 
तितलियो से है उसको प्यार, 
सीफती है उन से च्‌ पचाप हृदय का वह आदान-प्रदान; 
बालिका है भोलों नादान' 


सागरिका 


सागर दे उर परनाच-नाथ, वररती हैं लहरे मपुर गान । 
जगती वे मन वो छसीच-सीच , 
निज छवि बे; रस से सीच-नसीच , 
जल-बन्याएँ भोटी अजान, 
सागर के उर पर नाच-नाच, करती हैं लहरें मपुर गान । 
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चाह 
पर, 
चाह 


न 


माखनलाल चतुर्वेदी 


पुष्प की अभिलाषा 


चाह नहीं, में सुरवाला के 
गहनो मे गूंधा जाऊं, 
चाह. नहीं, प्रेमी-माछा में 
विध प्यारी को खलचाऊँंं ! 
नहीं, सघ्रा्टों के शव 
है हरि, डाछा जाऊं, 
नही, देवों के शिर पर 
भाग्य पर इठलाऊँ। 
मुझ्ते तोड छेना, बनमाली ! 
उस पथ में देना तुम फेंग, 
मातूमूमि. पर शीश चडाने 
जिस पथ जावे बीर अनेक ! 


माखनलाल चतुर्वेदी 


पुष्प की अमिलापा 


चाह नहीं, मैं गुर्वाला के 
गहनो मे गूंधा जाऊँ, 
चाह नहीं, प्रेमी-माठा में 
धिध प्यारी को ललचाऊं 

चाहु नही, सम्राटो वो शव 

पर, है हरि, डाछा जाऊँ, 

चाह नहीं, देवों के शिर पर 

चई,, भाग्य पर इठलाऊँ! 
मुत्ते तोड छोता, बनमादठी ! 
उस पथ में देना तुम फेंग, 
सातूमूमि पर धीश चढ़ाने 
जिस पथ जाये बीर अनेया ! 


रदघदरदा विदाणी 


न >॒ 


शभी उझो में उसे दिपद छोप्गता था मंद यौरग का, 
पजब था रंग प्रेम से तू अपाुद्ते प्रजनग्रेचन वा। 


फापर पर उसो मु मुसशान निरतर भीश करतोंथी, 
दुगी मे द्िदतम बी छय्रि नित्य बिला विशाम पिचरती थी। 


दूध वी सरितान्यी अतिशुझ पवित थी दाँतों को ऐसी, 
जुदी हो सारापति के पास समा ताराओं को जैसी। 
मनोहर उस वो अनुपम रूप हूंदय प्रियतम था हुरता था। 
जुमी मिदती थी मं जी गोए प्रशंसा उसकी बरता था। 


बकी प्रापेघर वे गल-वबौह डाल कर वह मुगत्रातों थी, 
गाल में प्रिय का वस्धा दाव राडी फूठी ने झमाती थी। 
दाराती थी मुन्तसे बह न्‍्याय--मुकुर ! निष्पक्ष रुदा तुम हो 
कपिदा विसते भन में है प्रेम, हमारों जाँसे देख वहो।' 


गर्व उसवा सुत अघर, बपोंल, चिदुवः को अगणित चुम्वन से 
तृप्त कर प्रणयी निज सर्वेस्त बारता था विमुग्ध मन से। 
देखता था मैं नित यह दृश्य मुझे निद्रो बब आती थी? 
हृदय मेरा सपिल उठता था सामने वह जब आती थी। 


हृदय था उसे ऐसा सरल प्रद्ति में भी थी सुन्दरता। 
चमन तन वदन देख कर मल्िन छमी में निन्‍दा भी करता, 
मानती थी न बुरा तिल-मात्र, न आलस या हठ करती थी, 
स्वच्छ सुन्दर बन कर तत्काल देस कर मुझे निस्तरती थीं। 


काम में रहती थी निज व्यस्त, न वह क्षण-मर अलगसाती थी , 
घ्यान में प्रिययम के नित मस्त इधर जब आती-जाती थी। 
व्हूर कर आँचल से मुंह पोंठे प्यार से देख विहेंसती थी , 
देखती थी भाँखों में मूति प्राणघत्र की जो बसतीथी! 


रहे थोई ही दिन इस भांति परम सुख से दोनों घर में। 
अचानक यह सुन पडी पुकार राष्ट्रपति की स्वदेश-मर में 
किप्ट अब पर-पद-दलित स्वदेश-मूमि में अन्तिम सहने को, 
चलो, वीरो, वन कर स्वाधीन जगत में जीवित रहने को।' 


प्रिययमा का वह प्राणाघार मनस्वी युवकों का नेता-- 
राष्ट्रपति को धुकार को व्यर्थ भछा वह वयौ जाने देता? 
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कामदरए पिर्ाण। 


मनी उग्यो में एसी लिवर छातातवा था मंद थोगरन का, 
पसजहंद था ४ग प्रेम से सृपण्त बणयुदे परण-शेचन का। 
अपर पर उठे मद मुसभगान निरसखर तब्रीद्या वरती घी, 


दुगो में प्रियाम थो छवि वित्य दिता विधाम पिघरती थी। 


दूध को सरिता-गी क्षति शु्ध पवित थी दांतों थी ऐसी, 
जुटी हो सारापति के पास सभी ताराओं को जैँगी। 
मनोटर उस था अनुपम रप्र हृस्य प्रियतम भाश हरतां था। 


जुनी मिलती थी ह# जो गोडफ प्रशंसा उसी चरता था। 


बनी प्राणे्र वे गठानवोह डाण कर यह मुसंत्रातों थी, 
गाल से प्रिय वा वन्‍्या दाव राडी फूलों ने समाती थी। 
कराती थी मुझे बह न्‍्याय--'मुकुर | निष्पण्त सदा तुम हो 
अधितव विशते मन में है प्रेम, ह#मारो आाँसें देगा वहों।' 


गये उसवा सून अघर, कपोछ, चियुद को अगधित चुम्वन से 
तृप्त कर प्रणयी निन सर्वम्त्र बारता था विमुग्य मन से। 
देखवा था मैं नित यह दृध्य मुप्ते निद्रा बब आतो थीं? 
हृदय मरा सिल उठता था सामने वहु जब आती थी। 


हृदय था उसत्रा ऐसा ग्रल प्रदति में भी थी सुन्दरता। 
वसन तने बदन देखकर मलिन कमी मैं निन्‍दा भी करता, 
मानती थी न दुरा तिल-मात्, न आलठ्स था हंड करती थी, 
स्वच्छ सुन्दर बन कर तत्काल देस कर ,मुझे निखरती थी। 


काम में रहती थी निज व्यस्त, न बह क्षणप-मर अल्साती थी , 
ध्यान मे प्रियतम के नित भस्त इधर जब आतोी-जाती थी। 
य्टर कर आँचल से मुंह पौछ प्यार से देख बिहँसती थी , 
देखदी थी आभाँखों में मूति प्राणघन की जो ,बसतीयी! 


रहे थोड़े ही दिन इस भाँति परम सुस्त से दोनों घरमे। 
अचानक यह सुन पड़ी पुकार राष्ट्रपति की स्वदेश-मर में 
'कप्द अब पर-पद-दलछित स्वदेश-मूमि में अन्तिम सहने को , 
चछो, बीरो, वन कर स्वाधीन जगत में जीवित रहने को।' 


प्रियसमा का वह प्राणाघार मनस्वी युवकों का नेता--+ 
राष्ट्रपति की पूकार को व्यर्थ मा वह बयां जाने देता? 


है. 


सियारामशरशणा गुप्त 


अब न करूगी ऐसा 


यह » यडे बालो. बाला, 
छोटे बद कां, सुन्दर, शोमन--- 
क्त्ता था मैंने पाला। 
उमके स्िए विविध व्यंजन वनवाता, 
तृप्त नही कर देता उसको 
तब तदकः तृप्ति नहीं पाता। 
जना - जनाकर प्यार, गोद में छे-लेकर, 
मुदुल थपविर्या दे - देकर, 
उसे खिलाकर अपना हृदय खिलाता। 
आने यो थे उस दिन एक सुहृद मेरे। 
उठकर बडे सवरे 
मैं फेस गया उसी खटपट भें--- 
भूल गया कत्ते को मी उस स्वागत के झझट में । 
चढ आया दिव एक पहर; 
ग्रीप्म बगल का भीष्म दिवाकर 
होन॑ छगा प्रचण्ट, प्रखर। 
वारबार हे 
अुद्ध प्रमंजन करने छलगा विकट चीोत्कार; 
घूल-धूसरित, सा सा करता जात्ता, 
लगे किवाड़ों को खटाक से 
खोल जोर से टकराता। 


#टाशपार८ शुर ७१ 


ध्रवित्ाद 
दाद ने गए 
शर्म पढ़े थे कऔौंगो से प्रिवरा८ ॥ 


सूत बट मेरा गर्जन 


आओ रहे थे म॒नयों चत्रस्न्‍्से। 
ही धघा मेरे घर में नाज, 
दिना वर्प्ेया बिये दुसी से णाज 
जाई थी में घर से। 
मैंने नहीं पिया था जरा भो । 
नहीं मिली थी मृत भजूरी बल भो। 
बूले वो नहलातों हूँ मैं, अब न वरंगी एऐमा।' 


खदा रेट गया में जैसे का तेसा। 
उमने रस्मी-दोल हाथ में छेकर, 
पास कुए पर 
पानी भमर-मर, 
पत्ते को नहेलाया। 


मेरे मुंह पर वाबय न कोई आया। 
बआाह ! उसका वह स्वर था वैसा,-- 
“अब न वस्गी ऐसा | * 


एक क्षण 


मेरी घड़ी 
चलते ही चलते तू एक दम 
हो गई यहाँ खडी, 
वितत्तव्यमूढड राम | 


सियारामशरण गुप्त 


क्षणक 


3. ७ 


श्षण भर ही सूत्र पाई मैने कोइल, यह तेरी 'कल-कूका 
और न जाने किस वन को तू कहाँ उड गई होकर मूक। 


यह क्षण--जिसके श्षुद्र पात्र में 
निशसिल सुधा भर दी तूने-- 
यह क्षण--जिसको क्षणमगुरता 
चिर जीवित कर दी तुनें-- 


महाकाल की रानि से निकला 
अनुलित एक रत्न बन कर, 
न-कुछ समीप में स्वाति-विनदु की 
यह मुक्‍ता घर दी तूने ! 


भेरे नोरब-निर्जनण पथ को सुखर-मन्त्र मिल गया अचूक, 
कम क्या, यदि सुन सका क्षणिक ही कोइल, वह्‌ तेरी कछ-कुक ? 


क्षण भार हो पा सका वायु में तेरी मनन्‍इ-मघुर झकझोर, 


ओर सुरभि लो बह अपनी नू चलो गई जाने विस ओर। 


यह क्षण--जिसके दीौने में तू 
सव मधघु-रस निदोड लाई-- 
यह क्षण--जिसमें ग़त-वसन्त को 
फिर से यहाँ मोद छाई-- 


महावाद मे मस्तव पर है 
मटठयज चन्दन वा टोवा, 
एव. तान मे शद राभो बा! 
रवर-सयोग जोड. हाई | 


मेरा प्रीष्म-शिप्त ग्रात्राघय शरस हो श्या हर्ष-विभोर, 
बम बया, यदि पा राजा द्णिज ही तेरी मसग्द-्मधुर गशबझोर!? 


७३ 


शोपर पाठक प्‌ 


भरे गगन में हैं जितने तारे, 

हुए हैं बदमस्त गत पै सारे] 
समस्त प्रह्माप्ट भर को मानो 

दो उँगलियों पर नचा रही है। 
सूनो तो सुनने की शवित वालो, 

सको तो जाकर के कुछ पता लो।| 
है कौन जोगन ये जो गगन में 

कि इतनी चुलबुल मचा रही है। 


सान्ध्य-अटठन 


विजन बन प्रान्त था, 

प्रशति-मुख घान्त था, 

बटन का समय था, 

रजनि का उदय था, 

प्रमद के काल वी छालिमा में लिप्मु, 
बालनाधि ब्योग की ओर था आ रहा। 


गद्य उत्कूल्ल-अरविन्द-नभ 

नील सुविद्याल नम-वक्ष पर जा रहा था चढदा 
दिध्य दिशुनारि बी गोद का छालन्सा 

या प्रमर भूख शी यातना से प्रहित 
पारणा-खत-रस-लिप्पु, 

अन्वेषणा-युवद या त्रोडनासबत्र, मृगराज-शिशु 
या अतीव ब्ोप-सन्त्रप्त जर्मस्य नृपन्सा, विया 
अम-देटूव-उर में छिपा 

एन्द, या इन्द्र बा छत्र, या शाज, या 

दाद गजराज वे भाल बा साज, था 

बर्ण उत्ताल, था रवर्ण बा याठन्‍ता । 

बसी यह भाद था, बसी दह भाव या; 

देखने वा चढा बित्त मे भाद था । 


खण्ड दो 


छाचावाद 


जप दांकर प्रसादः 


ज्योत्स्ता निश्तर ! ठहरती ही नहीं यह भाँख; 
तुम्हे छुछ पहचानने की खो गई - सी साख। 


कौन फकरुण रहस्य है तुम में छिपा छवब्रिमान, 
लता वीरध दिया करते जिसे छाया दान । 
पशु कि हो पापाण सबमें नृत्य का नव छंद; 
एक आलिंगन बुलाती समी को सानद। 
राशि - राशि बिखर पड़ा हैं शांत सर्चित प्यार | 
रख रहा है उसे ढोकर दीन विश्व उधार। 
देखता हूँ चकित जैसे ललित. लतिकान्टस | 
बअस्ण घन की संजल छाया में दिवाव-निवास-- 


और उसमें हो चला जैसे सहज सविदास | 
मंदिर माघ यामिनी का घीर पद विन्यास। 
भाज यह जो रहा मूना पड़ा कोना दीन ; 
ध्वस्त मंदिर का, वसाता जिसे कोई भी न 


उम्री में विधाम भसाथा का अचल. आवीस ; 
अरे यहू सुत्र नींद कसी, हो रहा हिम हाख! 
दासना थी भघुर छावा! स्वास्प्य बझे विश्वाम! 
हृदय थी सौदय प्रतिमा कौन तुम छव्रिन्धाम | 
बामभना थी विरन था जिसमें मिा हो भओऔज ; 
बौन हो तुम, इसी भूले हृदय वी दचिर शोज | 
बुर भसदिरसी हंगी छयो कुटी सुषमा बाँट, 
बयोी नम थंगे ही छुटा यह हृदय शद्ध परपाट? 
गटहा[हूत बर, अतिथि हूं मैं, और परिचय ८्यर्ष , 
तुम बमी उद्िग्न इतने थे ने शराब. अं! 
चरो, देखो बहू चला आता घटाने क्राज-- 
शरत हंगमूणख विधु जद रूघु लद्ट बाहूत राज! 
बन्‍ल्शा घुए ने शछगी घने शदा आएज , 
एसी निभतव अनते में बरान एंगा अद छषाब | 
एप निधाशुद वो शसोहरए शधागय गुरबगान, 
देर बर श्द भ्ूछ ज्ा< दुरा ढृ डानशन | 
एत को, डॉ लिजिर भा डब्योदध छब्यत ब्यस्त , 
शोर अरच्णि रच व) और श्रा शब्द] 


<डे 


तारा पांडे 


सुख-दुख 


मैंने सोचा थॉल्‍न्ँ जग से 
शीघ्र विदा होने वाली , 
हेसना मेरा महीं जगत में, 
मैं तो हूँ रोने वाली [| 


घारी और घिरे थे मेरे 


अन्धववार के बादछ धोर , 
नहीं सूझता था तब बुछ मी 
आंध्रा « अभिलापा वा श्ट्रोर ! 
मैं निरात थी इस जीवन रशे, 
धुना था मेरा गधार ; 


निवल रही थी भग्न-टृदय से 
अरपू्ट और वरण . हएाबार! 


हाथ जोध निज अखत्त्ग री 
हैते दिलती थी श॒हू दार 
है प्रभु। शर्त शचाओं हुए हे 
अधपदा बरी जाग ने पाए! 


अपने उात अतशारर जीवत मे 
धृतषों फिर से हालि मिली; 
बणजण दे सुनंपत भे हो 
झुक्दारित स्वपतिक बारिि हिलती 


तारा पड ८ 


आँखें देती थी उस छवि - पर 
“अपना सब-क्छ वार, : 

उसी समय बीणा गाती थी 
मृग्ध गीत. दो-चार! 


यह विनोद थाँ, हँसमुस, स्वगिक 
जीवन की थी चाह! 
मई उमंगें थी सब उर में, 
नूतन था उत्साह! 


हाथ, अचानक वीपा टूटी, 
मिद्ा घशूल्य में राग! 
भोग जीवन शेष रह गया 
करने को अनुराग ! 


बमिदापा है सुनने कीतो 
और सुनो इस बार-- 
लगे हुए हैं इस वीणा पर 
अब बाहों के तार! 


उन तारों पर गाया बरती 
हूँ मैं मीस्यव. गान! 
नहीं जानतों, बेब होगा एन 


गीयों का अबगान ! 
कोन सुनेगा ? 
जिसे गुनाऊं ? बोौग गनेगा ? 
भेरो अपनी बचा पुरानी + 
बिलनी णएर बहती है पैन 


फिर भो पूर्ण गे हरई बहानी। 


दघधएत बा शारणरा मे हेला ; 
शत - बंद मे रहो अज्नो। 


तोरनदेवी शुक्ल 


कलिका 


नव कलिका तुम कब विकमसी थी, इसका मुझको ज्ञान नहीं। 
हुई समपित श्री-चरणों पर दब इसका कुछ भान नहीं। 


हृदय-सगिनी सरल मधुरता में देखा अभिमान नहीं। 
सच है शुण का यौवन सद का दुनिया में सम्मान नही५ 


इसी हेतु सब श्रेष्ठ गुणों से पूरित तुमको अपनाया। 
नव कलिका जब सुमकी देखा तभो पूर्ण विकसित पाया। 


हि. 


नन्दननवानन में सुरमभित होने को तुमको चाह नहीं। 
हृदय घेघ कर हृदय-स्थल तक जाने की है दाह नहीं। 
मन्त्र-मुग्धन्से जग-जन होवें, उसकी बूछ परवाह नहीं। 
इन पवित्र मुसकानों में है, छिपी हुई वह आह नहीं। 
प्रेमममी, इस अखिल विध्व को, अचल प्रेम से अपनाना। 
यदि मिल जाने युगल चरण वह तुम उन पर बलि हो जाना। 


भरद शाम र्१्‌ 


पर भठक कर भूलकर भी 
पहुँचता जाता ठिकाने , 
हो रहे अपने दीराने,छीजते जाते पुराने पाप! 


जगत ध्रांति 


बयां जगत में अआाति ही है ? 
एक दिन पूछा विचरती वायु से मैंने, कहो, बया शान्ति भी है?! 
वया जगत्‌ में म्रान्ति हो है ! 
हैं तुम्हारं विशद पथ में 
नगर-ग्राम, उजाड, उपदन, 
भाग में घर और मभरघट 
महठ औ! पावन तपोवन, 
तुम रमा करती अचल आकाश 
के उछर में निरन्तर, 
कमी फ्रीडास्थडल. बनाती 
वचिर-विकत विश्षिप्त सागर, 
दापु बोलो, बया कही कुछ शान्ति भी है? 
वया जगत्‌ में म्रान्ति हो है ?' 
गीत मेरा सुन, स्वयं सगीतमय हों वापु कहती, 
है भ जाने कौन-सा कौना जहाँ, कवि, शान्ति रहती ?? 
बिन्तु जाऊं, देख आऊ 
घया वही बूछ शान्ति भी है? 
बया जगत्‌ में ग्ोन्वि ही है? 


डाक्रप्रसाद घिह है 


पीता ५] 
गाता चलछ 
चत रे. चल 
थोड़े ही दिन का यह छछ 
यह मेरे. जीवन का जल 
तारामोी के हाम से 
चन्दरिमा के पास से 
काया है आकाश से 
पा सके तो पा गके 
जा रहा है हाथ से 
हो रहा देसो ओज्नछल 
यहू मेरे जीवन का जरूू 


गीत 
मेरे घर के पोछे चन्दन है 
छाल. चन्दन है 


तुम ऊपर टोले के 

में निचछे गाँव की 

राहे बन जाती हैं रे 

कड़ियाँ पाँव की 

समझो छितना मेरे प्राणोंपर बन्धन है! 
आ जाना दन्दन है 
लाल घन्दन है 


ठा 


शतहृष्ण दर्मा दरीत र्प्‌ 
ऊंष्व गति ने  ध्यान-मग्ना++ 
गौत-यति को * आन घेरा। 
उड चला इस सान्ध्य-तभ में, 
मन-विहूय॒ तेज निज बसेरा। 


कुहू की बात 


चार दिनकी चाँदनी थी, फिर अंधेरी रात हैं भव, 

फिर वही दिग्मम, वही काली कहु की वात है अब! 
चाँदनी मेरे जगत्‌ की शान्ति की है एक माया; 
रश्मि-रेसा तो अधिर है; नित्य हैँ पन तिमिर छाया; 
ज्योति छिटकी थी कमी, अब तो अंधेरापास आया ; 

रात है. मेरो; सजनि, इस माछ में नवप्रात है कब ? 
इस असीमाकाश में भी छहरता हैँ तिमिर सागर; 
कौन पाहता है गगन का वक्ष है अह-निशि उजागर ? 
ज्योति आातो है क्षणिक उद्दौप्त फरने तिमिर का घर , 

अन्ययां तो अन्यतम वा ही यहाँ उत्पात दै सब! 
मैं अंधेरे देश बा हूँ चिर प्रवासी, सतत चिन्तित , 
हृदय विश्राम जनित आवुल अश्वुसे ममपन्‍्य सिचित। 
ओ प्रवाश-विवास, ओ नव रश्मि दास-विलास रजित , 

मत घमकना अब, निराधित हूँ, शिथिष्ठ से गात हैं एव | 


न्ज्क 


न 


मोह 
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मुझसे नदी के मोह, नहीं पूदों में। 


० फ्रड-द+- 
जद दपा भानरत्राो च दहन +> दर छाल 
के 


न्ज्फ >- इचणथपरर 
दे राद शरपहकी झोत प्रश्य ना शाती 


जद नाल शंगन में आज्दलित तन्नयता 
जब हरित प्रद्नदि में नदद सपा मखजातों 
जद जग परटते हैं इन नयनों में सपने ; 
मुझशो रंगों से मोह, नहीं पूलों से ! 
जद भरे-मरे-ठे दादल हैं घिर आते 
पतिवी हलचल से जब सागर लटटराते 
विद्ुत वे! उर में रह-रह तड़पन होती 
उच्छवास-नरे तूफान कि ऊब टवराते 
तब बट जाठी है मेरे उर की धडकन , 
मुझको घारा से प्रीति, नहीं बलों से ! 
जब मुग्ध भावता मल्य-मार से कंपित 
जब विसूध चेतना सौरम से अनुरजित , 
जद अलस लापस्य से हँस पडता है मघवन 
तब हो उठता है भेरा मन आदकित 
चुम जाय न मेरे वज्य सदश चरणों में 
में कलियों से मयमीत, नही घूलों से ! 
जद मैं गुनता हूँ बटिन सत्य की बातें , 
जद रो पड़ती हैं अपवादों “" ४ 


भगवतीचरण वर्मा ९९, 


पल-मर परिध्ित चन-उपवन 

परिचित है जग का प्रति कन ! 

फ़िर पल में वही अपरिचित 

हम-तुम सुस-्युपता, जीवन । 
है बया रहस्य बनने में ? 
है कौन सत्य मिटने में? 


भेरे प्रकाश दिखला दो 
परेरा सोया अपनायन ! 


में एकाकी 


मैं एकाकी--है मार्ग अगम, 

है बन्‍तहीन घलते जाना , 

नम में वध्यापदता था मसदेश , 

क्षिति में मीौमा से टकराना, 
उजले दिन, कादी रातों मे, 
छये हो जाते हैं हाम-रदन, 

धुंधदी बनवर. इन आँखों ने 

वेदद सूनापन पहचाना । 
हैं उस जीवन बा ब्रोप्त अगह , 
मैं नियेशता से घर प्रिय! 
उर दाकित है, पग रगमग है, 
हुम मशसे वितनी दूर पिये' 


छेबर अधशय . दिश्वाग, अरे! 

उस दिन जब पत्यर थे दिल मे 

मैने जागृति का पाठ पद 

धोने बाहों थी सहफ्छि से, 
'शहम बरना है अन्धवार ' 
लब पाता मै छोर पएशा, 


चरण धर्मा १०१ 


दोवानों को हस्ती 


हम दीवानी को ॥या हुस्तों, 
है आज यहाँ, वाल वहाँ चले , 
मस्ती का आलम साथ चला, 
हम घूल उड़ाते जहाँ चले, 


आए बनकर उल्लाम॑ अभी 
आँसू बनकर बहूं चले अमी, 


रद बाहते ही रह गए, अर , 
तुम बसे आए, वहाँ चले? 


विस और घले ? यह मत पूषों 
चलना है, बस श्सलिण चले, 
जग से उसका बुछ लिए चल, 
जंग वो अपना वुए दिए चले, 


दो बात बही, दी बात सुनी। 
बुछ हँसे और फिर बुछ रोए। 
एबवर सुस-न्‍दुख मे धूंटो वो 
हम एकमाव से पिए घले। 


हम भिखमगों थी इदुविया भें 
रच्जद छोटावर प्यार एरे, 
#ै्म एक निशानी-सी उर पर 
ले असपहता वा जार धरे, 
हम मान भहित, अपमान रत्गि 
जी भरवर रटबर रो खए, 
हम हाजिकेगते आज यह! 
प्राणी वी शाही हार चत०े। 
ैंस भरान्दरा शब होही चर , 
सवेमाबर हो मर शाप घइत , 
अभिशाप उद्ादर होगो पर 
बरदान दो से एल से, 
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बुरा नमानो जनम-जनम के हम तो प्रेम-दिवाने हैं। 
इसीलिए हम तुमसे कहते हम तो निषट बिरामने हैं। 


एक जलन-सी है साँसों में, एक पुछक है प्राणों में, 
हमे नहीं कूछ भेद दीखता कलियों में, पाधाणों में! 

कोमछता का प्रश्न सदा से 

इन आँसों में कितना जल है? 

कौ कठोरता पूछ रही ह-- 

मन भें बोलो कितना बल है? 

हमे दूसरों से वया मतछब ? 

अपने से उत्तर पाना है, 

उलसे-उलमे. केवज हम हैं, 

यह दुनिया तो मभहजत्ारल है। 
पाप-पुण्य, यधश-अपयश, सुस-दुख--संब जाने-पहचाने है, 
एक अवेले हम ही जग में अपने लिए बिगसाने हैं। 


नहीं बिमी से हमको बाटुता, नही बिसी पर तोथ हृमे 
नत भम्तक, श्री-हत बर देता अपना ही अवरोध हमे । 
दोस्त, हमारी तरह विश्व दे 
सदर भ्राणी हैं सोए -« खोएश। 
अरे हमे बदंे अपने मन से? 
अपने मत मे बय से शो: 


निररेृघ्य-्से, टध्यूटीन - सी 
शंव अभाव में मर रहएी 
वश्णा-दया मंगते है दे 
अपनी-अपनी व्यधा  शेजा। । 


देख चुके हम गिरते-एते बिलने शाहनराजाने 
कोर हगी से हमवह उत्ते एस हो निपह बिराते 


एम मगता लबर आए है, गशता देने आए ४ 
गधवा बालों व॑ थोएों बद अपते बतर दशा है; 


रगीलिएत ह्प हुससी बहजे 
दोरण, इघय बा माधनाम है, 


महादेवी 


प्रतीक्षा 


जिंग दिन मीरव तारोी से, 
बोली किरणों वी अलकें, 
“मो जाओ नलमगाई हैं 
सुबुमार तुम्हारी पलके ! 


जब इन फूठों पर मधु वी 
पहली दुंदें बिपरी थी, 


आर पक्र्ज वी देगा 
रवि ने मनुहार भरी सशी। 
दीपबमय वार डाला जब 
जलबार पतंग ने जीवन , 
सीखा बाएगा मेघो में 
नम वे आँगन में रोदन , 


उजियारी अवएण्डा भे 
विधु में हडहनी का पद 
तद से मै दृद रही | 
उनने। चरणों वो रंखा। 

मे पूछो मे शोत्री, थे 

बाणााण में. गरवाते , 

मै पथ मे दिए जाती हु, 

बे शौैरणम शे एश जाते। 


महादेवी 


१०७ 


मेरें जीवन की जागृति! 
देसो फिर भूल न जाता , 
जो वे सपना बने आवदे 
तुम चिरनिद्रा बन जाना! 


च्िरन्तन प्रिय 


प्रिय चिरततन है सजनि, 
धाण-क्षाण नवीन सुहागिनी मैं! 


इवास में मुझको छिपा कर वह असोम विशाल बचिर घन, 
शुन्ध में जब छा गया उसकी सजीली साध-भा बन 
छिप कहाँ उसमें सकी 
बुष्त-बुप्त जठटी चल दामिनी मैं! 


छाँहू को उसकी संजनि लव आवरण अपना बना बर 
घूलि में निज अशथ्ु बोने में पहर सूने बितावर 
प्रात में हँंगे छिप गई 
छे छलवते दग यामिनी पैं!' 


मिलन-मन्दिर में उदादूं जो शुमुग से राजल 'गुण्पन , 
मैं मर्द प्रिय में मिटा श्यो तफ़ सिवा में गलिएलपण, 
भजनि मसधघुर निरझाव दे 
धंसे मिट अमिमानिमी है! 


दीपणी गुग-पुण जा पर वह शुभग दृवना बहा « 
पूष मे उसी दा शब क्षार ही ग्रेरा पा 4 
यह रहे आराध्य दिग्पय 
श्ण्मपी अनुराधिनी है 
गजल शीोगिष भूष लिया, पर चित्र अधिट अरोगनजत दा 


छाए एब. अन्त थरातवी प्राण किस्चु शा ट् 
पज़नबणो) हे सोल्पो 


भहादेदी 


तिमिर-पारावार में 
आहलोक-प्रतिमा है अकम्पित; 
आज ज्वाला से वरसता 
क्यों मधुर घनसार सुरमित ? 
सुने रही हूँ एक हो 
झश्गर जीवन में, प्रलय में ? 
कौन तुम मेरे हृदय में ? 
भूक सुस-दुस्त कर रहे 
मेरा नया श्यंगार-सा कया ? 
धूम गवित स्वर्ग देता-- 
नत धरा को प्यार-सा क्या? 
आज पुलकित मसृप्ट्रि क्या 
करने चली अभिसार लय में ? 
बैन तुस मेर हृदय में ? 


तुम मुझ में प्रिय 
तुम मुझमें प्रिय ! फिर परिचय षया ' 
तारक में छवि प्राणों से रमृति , 
पलों में मीरद पद वी गति , 
छपु उर में धुरवों वी सगृति , 
भर एहाई हैँ तेरी चधद 


व 


और वे जंग में सघए बयां ! 
तहैरा। भर शहास अग्णोदय ; 
परर्ठाए शजनी विषादशय ; 
यह जागूति बहू मीद स्वप्नमय ; 
रत सेल थर पत्र गोने दो 
मै रापशूंगी श्प्टि प्रत्त्य बएा 
हरा अपर-विच्॑प्शत प्याष्टा ; 
हैएी ही रिमति-गिरिथि होता, 
हैएणा ही शागरा अष्शाला; 
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महा देवी 
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आग हूँ जिससे दुलकते विन्दु हिमजल के , 
शून्य हूँ जिसको विछे है पांवड़े पले के; 
पुलक हूँ वह जो पलछा है कठिन प्रस्तर में , 


हूँ वही प्रतिविम्ब जो आधार के उर में, 
नील घन मी हूं, सुनहली दामिनी भी हें! 


नाश मो हैं, मैं अनन्त विकास का क्रम मी , 
त्यागका दिनभी, चरम आसकब्ितका तम भी , 
तार भी, आधात भी, झ्कार की गति भी, 
पात्र भी, मघुमी, मधुप भी, मधुर विस्मृति मी , 
अधर भी हूँ और स्मित की चादनी भी हूँ । 


दशापमय वर 


घलभ में शापमय वर हूँ! बिसी का दीउ निध्दुर हूँ ' 


ताज है जलती शिखा 
चितगारियाँ धूगारमाछा , 
ज्वाल अधाय वाष -मी 
अगार मेरी रगशालों , 
नाश में जीवित बिसी बी साध सुर्दश हूँ! 


मंथन में रह विन्तु जलछतों 
पुदलियाँ आगार होंगी , 
प्राथ भें बंरों बशाठ 
बरगित अग्नि - शमाधि होगी 
विर वडाँ पार तुशे मै प्त्युनाव्दिर हुँ 


हो रह शरबर दूुगो हे 
अग्नि - बे भी क्षार धोचर 
दचछले उर हो निग्रल्‍ 
निशष्यास बसले शम दृदाशण , 
एश उबाएछा] मे दिता हैं रार था घर !! 


भद्गादेवी 


तेरी निथ्वामें छू भू को 

बन-वन जाती मलयज बयार; 
केफी-रव की नूपुर-ध्वनि सुन 
जगती, जगती की मूक प्यास! 


इन स्निग्ध ठठों सेछादेतम 

पुठक्षित अगो में भर विशाल ; 

पुवा संस्मित द्यीतत चुम्बन से 

अकित कर इराका मृदुछ माछ , 
दुण्रा देना, बहता देवा, 
पह्‌ तेरा शिशु जय है उदास 


सहादेवी 


योलता है पंशा म्पों में अंधरा! 
कत्पना निज देख कर साकार होते, 
और उममे प्राण का गचार होते, 
सो गया रस तूलिका दीपक चितेरा ! 
अलस पलकों से पता अपना मिटा कर, 
मुंदुल तिनकों में ब्ययां अपनी छिप्रा कर, 
नयम छोड़े श्पप्न ने, खग मे बसेरा ! 
छे उपा ने फिरण-अक्षत हास-रोटठी, 
रात अको से पराजय-रेंस थो छोी, 
राग मे फिर साँस वा समार धरा | 
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डे 
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कौन-सा साहस दिया जो 
भूमि के सब भाग वाँघे ) 
मूमिन्मांगों के मुकुट पर 
मुग्शराता त्याग बाँघे। 
सूय कर भी जो हृदय पर मिल रहा है, हार हूं मैं। 
प्रिय! तुम्हारे किये सजीके स्वप्न का आार हूँ मैं २ 
बहुत॑नमी बातें हुई अब, 
रात दृषठतो जा रही है । 
फौन-मा सवेन है जो, 
गाँग चन्तती जा रही है । 
अवधि जितनी वम बची 
उतनी मचलती जा रहो है । 
दीप्ति बने को नहीं 
घहुऔर जलती जा रही है। 
मत्यु को जीवन बनाने को अमिद अधिवार हूँ मैं । 
ध्रिय! तुम्हारे विस सजी डे रव्रप्न था आवार हूंमैं? 


रामधारी सिंह दिनकर 


पुरुरवा 


बैन है अंबश, इसे मैं मी नहीं पहचानता हूँ । 
पर, सरोवर के किनारे बठ में जो जल रही है , 
उस तुपा, उस बेदना को जानता हूँ। 
बाग है कोई, नही जो शझ्ञान्त होती, 
और सुल कर खेलने से मी निरन्तर मागतो है। 


रूप वा रसमय निमंत्रण 

या कि मेरे ही शधिर की वहन 

मुन्तको शान्ति से जीने न देती । 

हर घटी बहती, उठो, 

हमसे घद्रमा को हाथ से घर धर निचोटो, 

पान कर छो यह सुधा, मैं धास्त हगी, 

अब नही आगे बसी उदसशार्त हूँगी । 

डिन्‍्तु, रस के पात्र पर छ्यो ही छगाता हूं अपर को, 
धूँट था दो घूंद पीते ही 

म जाने, बिरा अतछ में नाद यह आगा, 

अमी तब भी न शमझशा ? 

दृष्टि बा जो पेय टै, वह पबत्‌ बा शोजन गही 
हुए वो आराधना बा शाग आलिशन नए | ।' 
टूट गिरती है उमगे, 

पाटओ बा पाए ही हाता शशि है। 


रामबारो सिह दिनकर श्श्प 


गौर चंपक-यप्टि-सी यह देह इलथ पुष्पाभरण से, 
स्वर्ण की प्रतिमा कला के स्वप्म-साँचे में ढली-मी ? 
यह तुम्हारी कल्पना है, प्यार कर ठो । 
रुपसी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर । 
ओो गगनचारी ! यहाँ मघुमास छाया है। 
भूमि पर उतरो, 
कमल, वर्पूर, कुकुम से, बूटज से 
इस अतुल सीन्दर्य का श्गार कर छो ।' 
(उर्वशी! 3) 
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हर एक फूछ पर घूल-शूल के पहउरे हैं, 
इन सब अघरों पर गीत सिसक कर टहरे हैं; 
मैंने जद मी मुड कर देसा, यह ही पाया-- 
जो घाव किये मौतों ने, थे ही गहरे है; 
उन धावों की बंदों मे एक लाचार खड़ी , 
तेडपा करती है कगकः विचारी धडी-घडी , 
उमकी छाचा री गीत, तड प, सगी त, ववबत वेट जा ता --- 
मैं अपनी दुनिया में सुश, तुम अपना ससार बसों छो ! 
तुम अपनी पीर सम्हालों! 
मैंने जीवन में एक दोप बस यहीं विया, 
अपनी मूलों वो आगे बढ रबीबार लिया , 
यदि मिठा दान में अमृत भी, ठुक शा आया-- 
अपने हाथी में अर्जुन कर के गरल पिया , 
यदि चाहा होता रदर्ग मुछ्ते था दूर नहीं, 
मैं सर बहता हैं, घायल हूं, मजबूर नहीं, 
जपत्रा-अपना विश्वास, दूर था पास, पिया मिल जाते-- 
मेरी है अपनी राह, पथ तुम झपना और बना छा! 
तुम अपनी पीर सम्होत्रों 


रामादद दोपी 


श् का ञ' 
भांग 


जाज मगर भपु-मों 
सदा मैं मोद रहा टं--वह भी रू पा, मर भो सच है! 
बठियों व अपने ही दि पर राज न॑ होता 
बेवठ भूव-मविष्यत होता, बाज ने होता 
सच कहता हूं बहुत छोकरें साती दुनिया 
अगर धार वा रूप बही मुहताज ने हांता 
उसी प्यार को छेविन गुजलिया मे बझशर 
उम दिने रुप हसा था भोलेवन थे हमर 
दवो-ददी आहो की तब जुट आई रुडिएा 
छन्द-सृत्र मे पिरी, बनी गोतों को वरदियाँ 
रेप उन्हीं गीतों था बनकर आया पररेदार 
पटा में सोच रहा टे--वहु भी सच था, यह भी मच है 


रामावत्तार त्यागी 


औा 


मैं बहारों का अकैला बश्मधर हूं, 
मत सूसाओ ! 
में सिटुंगा तव नई वशिया सिलेगी * 


धाम ने सब के मुर्यों पर रात मठ दी 
मैं जठा हूँ, तो मुबहू लाकर बु्ूंगा, 
जिन्दगी सारो गुनाही में विताकर 
जब महंगा, देवता बनकर पूुजूंगा; 
आँसुओ को देसकर मेरी हेगी तुम-- 
मत उडाओ ! 

मैं नरोऊँ, तो शिल्य कंसे गलेगी।! ! 
इस सदन मे मैं जवेला ही दिया हूँ, 
मत बुचानो ! 

जब मिर्गी रोसधनी मुप्तस मिलेगी ! 


१३१ 


रामेइवर शुक्ल अंचल 


अनमनी 


आज मैं बछ अनमनी हू 
धून्य में निर्जत सड़े ऊेचे महझ-सी अनमनी हूँ 
आज मैं बुछ अनमनी हूं 


आज उसहडी उग रही मन से सिली चम्परा चमेनी 
आज दुदिन में गिज्ञों-सी रह गई हूं मैं अबेरी 

प्राण पर छाया हुआ एबास्त दुनिया बा निवास 

ज्यों पवन-मोगी बसवती-सी नमी में पर सेमाला 
दिवल मन वी प्यास मुप्तसे ही रवय जानी न जाती 
सौँस अपनी बसुरी से आज पहचानी ने जाती 

थाज दाइछ घी नयी घुणती पघुभस्-भी मै घनी ऐ 
आज मैं बुछ अनभमी है 


अपेडाप्द छीन वो सिभटी शगवन्गी अग॒ंशनी है 
दृंदते तिव्टी बड़ हुँदँ गगर मै छोर संत का 

है दिखरता पर से पिरता क्यों बगाश रिफ्त गत वा 
भेद तन-गन से अछहग अपनी उदासी बा गे पाती 
दोप मे औओ' इतह के ऊँछ विल्श कफाजी ने छाती 

है मुंषे देश्वाद अपने रवप्त बी गरापर विषय 

एश ने पोषा साथ जिगा३ एगह़ उगराबा शत अच धरे 
आज अपने पर करो रापशार शैसो मै ह ८ 

बाज हि च्रा अदा ही हूँ 


रामेइवरी देवी चकोरी 


एमेश्यरी देवी चकोरी १३९ 


मत दिला मुझको सुस-स्वप्गी का सुन्दर ससार 
अरे, प्रलोभन-पूर्ण हूटा ले जा अपना उपहार ! 
नहीं चाहिए मुझको तेरा वेभव-पूर्ण विषाद ! 
हाथ ! चेतनाहीन करेगा, यहूँ है दौसा नाद! 
यही घ्वस हो जाने दे चिर सचित सघुर उमगे ! 
दूर दूर, मत रोक मुझे, इस सरिता में बहने दे ! 
भौन स्वरो में विस्मृति की बह करुप-झुथा बहने दे ! 


वीरंन्द्र मिश्र 


बौरेद्र मिथ १४३ 


सोना-चाँदी मसमछ-रेशभ-सा विकता ईमान है 
धूछ उड रही राहों में मंदका-मटका इन्सान है 
कनगिन चालभ आस लगाएं, एुले योर बाजार पर 
मुझको सपने को छाया में रहने का अधिकार वया ! 


मस्यल समझ्न नपाता है मेरी मधुमासी प्यास को 
समय घसीद लिये जा रहा मेरी जीवित छाश को 
में घहार की करे वत्पना बसे उस ससार 
जो अब तक मानव की किस्मत बाँघे है तलवार 
जहाँ मध्य-युय ठौट रहा है मिद्धान्तों वी आड़ 
नया-नया इंपन पड़ता है, सूझगे हुए पहाड़ 


हा जवां व! जा 


मिट्टी की सुप्रिय साथें है घ्यालाओ के ज्वार पर 
तट पर बैठा वह जाने दूं मैं उनको मशझधार क्या ! 


सुमित्रानस्दन पन्त १४९ 


जानकर ऋतुराज का मव आगमन 
अखिल कोमल कामनाएँ अवनि की 
खिल उठो थी मृदुल सुमनो में कई 
सफल होने को अवनि के ईश से ! 

अच्तमित निज कनक किरणों को तपन 

चरम गिरि को सीचता था कृपण सा, 

अरुण आमा में रंगा था वह पतन 

रजकणों सी वासनाओं से विपुल! 

तरणि के ही संग्र त्ररू तरंग से 

तरणि डूदी थी हमारी ताल में; 

सांध्य निःवनन्से गहन जल गर्म मे 

था हमारा विश्व तन्‍न्मय हो गया। 

चुदवदे जिन चपक्ू लहरों में प्रथम 

गा रहे थे राग जीवन का अधिर 

अल्प पल, उनके प्रवल उत्पान में 

हृदय की लहरें हमारी सो गईं! 


जब विमूछित नीद से मैं था जगा 

(कौन जाने, किस तरह ? ) पीयूप सा 

एक कोमल समव्यथित निःश्वास था 

पुनर्जीवन सा मुझे तब दे रहा ! 

शीघ्व रख मेरा सुकोमल जाँघ पर, 

शंशि कला सी एक वाला व्यग्र हो 

देखती थी म्लान मुख मेरा, अचछ, 

सदय,मीर, अघीर, चिन्तित दृष्टि से ! 
इृदु पर, उस हंदु मुख पर, साथ हीरे 
थे पड़े मेरे नयन, जो उदय से, 
छाज से रबितम हए धे;--यूर्व को 
पूर्व था, पर यह द्वितीय अपूर्द था! 
बाल रजनो सी अलक यो डोलतो 
अमित हो शशि केयदन वे दोच में; 
अचल, रंताशित बाःमी थी कर रहो 
प्रमुरता मुख वी सृछदि वे भाष्य में ! 


समित्रानन्दन पंत 


बाज 


१५१ 


रसिक वाचक ! कामनाओं के चपल, 
समुत्मुक, ब्याकुल पगों से प्रेम की 
कृपण बीथी में विधर कर, कुशल से' 
कौन लौटा है हृदय को साथ ला ? 


अनित्य जग 


तो सौरम का मघुमास 


शिशिर में मरता सूनी साँस ! 


आज 
जरा 
चार 
और 


वही मधुऋतु को गूंजित डाल 
धुकी भी जो यौवन के भार, 
अकिचनतां में निज तत्काल 
घपिहर उठती--जीवन है भार ! 
आज पावस नंद के उदगार 
बाल के बनते चिह्न कराल ; 
प्रात का सोने का ससार 
जला देती सन्ध्या की ज्वाल ! 
अखिल यौवन दे रग-उमार 
हड्डियों केश हिलते क्गठ ; 
बचों बेर चिकने, काछे व्याल 
फेंचुली, वास सिवार, 


गूजतें हैं सबब दिन चार, 
समी. फिर हाटाबार ! 


बचपन वा बोमल गात 
वा पीछा पात ! 
दिन सुरद घाँदनो रात, 
फिर अन्यवार, अज्ञात ! 


शिक्षिर शा श्र भनयनो वा नीर 
छुछत देता गाछों बा पूछ! 


सप्तिदातन्दन पन्‍्त 


डालता पातों पर चुपचाप 
भोस के आँसू नीलाकाश; 
सिसक उठता समुद्र का मन, 
सिहर उठते. उड्ुगन ! 


['बरिवर्तन' से] 


ताज 
हाय! मृत्यु का ऐसा अमर ,अपाधिव पूजन ? 
जब विपण्ण, निर्जोव पडा हो जग का जीवन ! 
सप्र-प्तौध में हो शंंगार भरण का शोभन ? 
नग्न क्षघातुर, वास-विहीन रहे जीवित जन? 
मानव ! ऐसी भी विरवित क्‍या जीवन के प्रति ? 
आत्मा का अपमान, प्रेत औ” छाया से रति ! 
प्रेम - अचनां यही, करें हम मरण के वरण ? 
स्थापित कर कंकाल भरें जीवन का पभ्रागण ? 
एव को दें हमरूप, रंग, आदर मानव का? 
मानव को हम कूुत्सित चित्र वना दें शव का? 
शरद युग के यहु पमं-झूढि के ताज मनोहर , 
मानव के मोहान्ध हृदय में किए हुए घर! 


मूल गए हम जीवन का सन्देश अनदशवर , 
मृतवी थेः हैं मुतक, जीवितों का है ईइवर! 


अखंड 
सूटटी मर भर 
मूस्यों के दीज 
मैने इधर उधर बरेर दिए हैं ! 
ये दिनगारियो - से 


सुमिष्रानरदन पत 55६ 
मैं शब्दों की 

इकाइयों को रोौद कर 

सकेतो में 

प्रतोको में बोलंगा ! 
उनके पसखों को 
असीम के पार 
फैलाऊंगा ! 


मैं घाश्वत, निःसीम का 
गायक और सूृजक रहा 


तो 
सच: क्षणिक का भी 
जनक हूँ! 


मुझे 

सबित मत करों ! 
शाध्वत दाणिक 
दोनों ही 

न रह पाएँगे | 


संदेद 


मैं खोया खीया सा, उचाट मन, जाने बच 
सो गया, तस्त तर छुड़क, अलस दोपहूरी मे, 
दुःस्वप्नों वी छाया से पीडित, देर लक 
उपचेतन थी गहरी निद्रा मे रहा मग्त ! 


जब महसा आँख रुलो तो मेरी छाती पर 
था असतोष षग मारी रोता बोध जमा! 
मत को क्चोटतोी थी उधेडबुन जाने वूया, 
अज्ञात हृदय सथन सा चलता था भीतर,-- 
अवदमाद घुमइता था उर में ब्द वा, पोषा ! 
सब अग्त-ध्यस्त विशेखल छगता था जीवन,--- 


वह पूछों के मुदु मुखड़ों पर हँसने वाली 
नीले ढालों पर सोने वाली सुधर घूप।-- 
वह हरी दूब के पॉविड पर चलने वाली 
रेशमी लहरियो बीच विछलू जाने वाली 
वह मुक्‍्ता स्मित सीपी के सतरेंग पख खोल 
शत इद्रघनृष फहराने वाली सजल पधृप,-- 
वह चाँदी की शफरी सी उछल अतल जल से 
घमवीला पेट दिसा अकूल के पावक का 
मेरे कमरे के तुच्छ पटल पर, घूल भरे 
मसमली गलीचे पर, चुपके सहमी बैठो, 
मभेरें कठोर उर को कृतज्ञता-कोमल कर 
सुपर द्रवित कर गई, प्रीति मौन सर्वेदन दे! 
मैं उसे देख, श्रद्धा सम्रम से उठ बैठा, 
वह मुझे देस स्नेहादं दृष्टि, मुसकुरा उठी । 
बहू विश्व प्रकृति की दूती बन कर आई थी,-- 
मैं स्मृति विमोर, स्वप्नस्थ हो उठा कुछ क्षण को, 
वह मेरे ही मोतर मुझसे मों बोली -- 
“कया हुआ तुम्हे, ओ जीवन दोमा वे यायक, 
तुम ज्योति प्रीति आशा दे स्व॒र बरसाते थे | --- 
उल्लास मधघुरिमा, श्री सुपमा के छद॒गूंथ 
तुम अमरो को कर स्वप्न मूर्त,घधर छाते थे। 
बयों आज तुम्हारी वीणा वह निस्पद पड़ी, 
पयों अब पावक बे तार न मघु वर्षण करते ? 
बल्पता मोर के पक्षी मी उठ छपटो में 
बयो नही स्वप्न पी उड़ान भरतो नप्न में ? 
“बया सोच रहे हो ? उठो, दुरूप मन दात बरो, 
हुम भीगया जग की चिन्ता बे दस में सन 
सदेह्‌ दग्प, उद्भ्रांत चित्त हो सोज रहे-- 
“बया है जीवन बा प्येय, प्रयोजन सरति बा, 
सु दुस बयो है, मानव करो है, या तुम गयेों हो? 
"हुम भी वादों मे धेप्टन में मन को रूपेट 
मानव जीवन भे अमित शात्य गा विदृत्त रुप 


पुमित्रानन्दन पंत श्प्९ 


फिर स्वप्न चरण घर विचरो /शाइवत के पथ में, 
क्त्पना सेतु बाँधों भावी के क्षितिजों में! 


“मन को विराद को आत्मा से कर सर्वेयुक्त 
तुम प्यार करो, सुदरता से रहना सीसो,-- 
जो अपने हो मेपूर्ण स्वय है, लक्ष्य स्वय ! 
कवि, यही महत्तर ध्येप मनुज के जीवन का ! / 
मैं मन की कूठित कूप वृत्ति से बाहर हो, 
चिन्ताओं के दुर्वोध मेंवर से निकल धीघधर 
पाहुन प्रकाश के निरवर्धि क्षण में डूब गया,-- 
सुबहली घूष के करतल के शाशवत में छूय ! 
मन से ऊपर उठ, तन की सीमाओ से कढ़, 
फिर स्वस्थ समग्र, प्रफुल्ल पूर्ण बन, मोह मुक्त, 
मैं विश्व प्रति की मह॒दात्मा में समा गया। 
मुझको प्रसन्न मत देख, धूप सकुचा  कुम्हला 
बोली, “अब विदा ! मुझे जाना है | --वहू देखो, 
किरणें अस्ताचल पर कचन पालवी लिए 
मुन्ननों ठहरी हैं, क्षितिज रेप वा सेतु बाँध ! 
“बुग सध्या यह, अस्तमित एक इतिहास वृत्त, 
ढलने को ग्रह अहनू, बुन्चने को वल्प सूर्य, 
मूँदने को मानस पदूम,--उदित ज्योतिर्मंय कवि,- 
चूमता विवर्तन चक्र, आज सत्राति वादे  +- 
“यदि अधवार वा धोर प्रहर टूटे तुम पर, 
तो मुझ्ते स्मरण रखता, यह ज्योति परोहर लो ,-- 
जब होगी मानस ग्लानि, घिरेगी मोह निधा, 
मैं नव प्रवाश सदेशवाह वन जाऊंगी, 
सघ्या पलनो में घुषा सुनहले युग प्रभात | 
यह बहू थह घअतर्पान होगई पल मर मे, 
शिमटा अपने आमा दे थगों पोउरमें ! 


पर्यंकान्त त्रिपाठी निराला १६१ 


११ 


चूदइ-समा मांग्री नहीं, 

निद्राठस बक्तिम विश्याल नेत्र मूँंद रही- 

किवा मतवाती थी यौवन को मदिरा पिए, 
कौन कहे ? 

निर्देय उस नायक ने 

निपट निदुराई की 

कि झोकी वी धड़ियों से 

सुन्दर सुकुमार देह सारी क्षकझोर डाडो, 

मसल दिए मोरे कपोठ गोछ , 

चौक पडी युवती/+- 

चकित वितवग निज चारों ओर फेर, 

हेर प्यारें को सेज-पास, 

नम्रमुसी  हेमी-सिठी, 

सेल रंग, प्यारेनमग । 


सय॑कान्त त्रिपाठी निराला १६३ 


मिक्षुक 
वहू आता-- 
दो टूक कलेजे के करता पठछताता पथ पर आता। 
पेट-पीठ दोनो मिठकर है एक, 
चल रहा छकूदिया टेक, 
मुट्ठी भर दाने को--भूस मिटाने को 
मुँह फटी-पुरानी झोठी का फैलावा-- 
दो दुक कलेजे वेः करता पछताता पघ॑ पर आता । 
साथ दो बच्ने मी हैं सदा हाथ फैस्णशए, 
बाएँ से वे मठते हुए पेंट को चटते, 
और दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढाएं । 
भूस से सूस ओठ जब जाते 
दाता--माग्य-विघाता से वया पाते ?-- 
घूंट आमुओ के पोकर रह जाते । 
चाट रहे जूठी पत्तठ वे कमी संदवा पर साई हुए, 
और झपद लेने को उनसे बत्ते भी है अडे हुए । 
ठहरो अहो मेरे हृदय से दे अमृत, मैं सीच दूंगा 
पमिमस्यु जैसे हो सफोगे तुम, 
तुम्हारे दु सम अपने हृदय मे सीच छूँगा । 


सुथंकान्त त्िपाठों निराला १६५ 


किन्तु कोमलता की वह कली 
सखी नोरवता के कन्वे पर डाले बाँह, 
छाह-मी अम्बर-पथ से चली । 
नही बजतोी उसके हाथों में कोई वीणा, 
नही होता कोई अनुराग-राग-आलाप, 
नूपुरों में मो स्नझुन-श्नझुन नही, 
मिर्फे एक अव्यक्त शब्द-सा “चुप, चुप, चुप”, 

हैं गूंज रहा भव कही-- 
व्योम-मण्डरू में--जगतीतलू में-- 
सोती शान्त सरोवर पर उस अमल-कम चिनी-दल में--- 
सोन्दर्यंशविता सरिता के अतति विस्तृत वक्षस्थल मे--- 
घोर वीर गम्मोर शिस्र पर हिमगिरि-अटछ-अचछ मेँ--- 
उत्ताल-तरंग्राघात-प्रलय-घन-गर्जन-जलधि प्रवल में-- 
क्षिति में--जलू में--नभ में--अनिलू-अनल में-- 
सिफ एक अव्यक्त दाब्द-सा “चुप, चुप, चुप, 

है गूज रहा सब वही-- 
औरर क्या है ? कुछ नहीं । 
मदिरा को वह नदी वहाती आदी, 
थे हए जीवों को बहू सस्‍्नेह 

प्याा एक पिलाती, 
सुझावों उन्हें अब पर अपने, 
दिखणझाती फिर विस्मुति के वह अगणित मीठे सपने , 
अधंरात्रि बी निष्चचता में हो जाती जय छीन, 
यदि वा बढ़े जाता अनुगाय, 
विरहाबछ बमनीय बढ से 
आय निबलद पत्ता तद एब विहाय | 


सूयंकान्त तिपाड़ो नियहा श्६र 


चूम कलियो के: मुद्रित दल, 

पत्र-छिद्ों में भा निधि-मोर 
विश्व के अन्तल्तल में चाह, 
जगा देती हो तहित-प्रवाह 


प्रगल्म प्रेम 


ताज नही है मुझे और कुछ चाह 

अधेविकच इस हृदय-कमल में आ त्तू 

प्रिये, छोड कर बन्यनमय छम्दों की छोटी राह 

गजगामिनि, यह पथ तेरा सदीर्ण, 
कण्टकाकीर्ष 


बसे होगी उससे पार ! 
कॉटो में अचल के तेरे तार निकल जायेगे 
और उलच्न जायेगा तेरा हार 
मैंने अमी-अभी पहनाया 
किन्तु नजर भर देख न पाया--बसा सुन्दर आया । 
मेरे जीवन की तू प्रिये, साधना, 
अस्तरमय जग भें मिर्तर बन 
उतरी रसाराधना ! 
मेरे कुज-कुटोर-द्वार पर आ | 
पोरे-धीरे कोमल चरण बढ़ा वर, 
ज्यान्मनाशुर्ू सुमनो थी सुरा पिला सू 
पाला छुम्म बरो वा रख अथरो पर ' 
बहे हृदय में मेरे, प्रिय, नूतन आनन्द प्रवाह, 
सकछ चेजना गेरो होए रूप्त 
भौर जय जाये पहएो चाह ! 
सर हु हो उकित जगदिन, 
अपनापन मै अं, 
पथ्च पालने पर मै सुर हे रूता-अब ने शार, 
बदल अग्पात॒ल में भेरे सुख वो स्मृति बी अनुपम 


जिवमंगल सिंह सुमन 


बात की बात 


इस जीवन मे बेठे ठाछे 

ऐमे भी क्षण आ जाते हैं 
जब हम अपने से ही अपनी- 

वीगी बहने लग जाते हैं 
तने खोयानदोयान्या छंगता 

मन उर्दर-सा हो जाता है 
कुछ खोयाल्सा मिल जाता हैं 

बछ मिला हुआ यो जाता है 


लगता; सुख-दुख वी रम्‌ तिथो के 

बूछ बिसरे मार बुना दा 
यों ही सूने में अन्तर ने 

बुएछ भमाव-अमाबव गुना शाए 
बवि वी अपनी शीमाएँ हैं 

बहता जितना बह थाता हैं 
दिलनी भी बह हाट, शेविन 

अनबहा अधिर रह जाता है 


यों ही चल्व-पिर्ते शन मे 
देच॑नोनी ब्षयों उध्पी है ? 
शगती थरती थे दीच शा 
हापनों बी दुनिदा (१ है? 


शिवमंगल सिह समन श्र 


वचिस्यरिचय-हीन प्रवास्ती-मा 
पा-पग॑ पर ठोकर पर ठोकर 
खाने को मैं मजबूर हुआ 


तुम पूछ रहे मेरा परिचय 
तुम पूछ रहे मेरा निश्चय 

में बया जानतूँ इस जगती में 
अभिशाप रूप हूँ यथा वर हूँ 
में पथ का कंकड-पत्थर हूँ 

बाँपों के रहते भी अभनन्‍्धे 
आकर मुझसे टकरा जाते 

गवित निज बल की क्षमता में 
दो लाते और जमा जाते 


मैं लुशक पदक टकटकी बाँध 

परसा करता उनकी बीमत 
जग वो मुझ्त ऐसे दीन - हीोन 

फटी बाँखों भी ठाव भाने 


हरिवंश राय बच्चन 


इस पार--उस पार 


इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, 
उस पार ने जाने क्या होगा! 


यह चाँद उद्दित होकर नभ में 
कुछ ताप मिटाता जीवन का, 


लहराज्टहरा यह दासाएँ 
कुछ धोक भुला देती मन का, 


कल मुतिवाली. कबियाँ 
टेंसकर बहती हैं, मग्न रहों, 
बुद्बवुल तश की फुनंगी पर से 


सती 
रे 


सदेश गुनाती योवन का, 
तुम देकर मदिरग वे प्याछे 
मेरा मन बहुला देती हो, 
उस्त पार मुझ्ते बहटाने वा 
उपचार न जाने बया होगा | 

इस पार, प्रिय, मु है, शुम ही, 

उस पार ने जाने बया होगा! 


जग भें रस जी नदियाँ बहती, 
रसना दो दंदे पाती है, 
जीवन वी. दशिशगिएन्सी शाँकी 
शयतोी के थागे शआंगी है, 


अंधेरो रात में 


इटो. ऐसी घटा नम में 
एप सदर भांद थौ' मारे, 
उठा सूफान बह मम में 
गए बुष्च दोप भी सारें, 
भगर इस रात मे भी छौ 
छगाएं वीन बंठा है? 
अपेरी रात में दीपक «५०००००००००-०:»०००१ 
गगन से गये से उछ-उठ, 
गगन पगव से घिर घिर, 
गरज वहती चरटाएं हैं 
नहीं होगा उज्राल्य फिर; 
मगर चिर छझयोति में निष्ठा 
जमाएं कौन देंठा है? 
अंधेरी रात में दीपक .. ... -» ०» ००५» ००००? 
तिमिर के राज बात ऐसा 
बादिन आतंक छाया है, 


जीवन भें भधु वा प्याष्ठा या, 
तुमने शन-मन दे डाछा था, 
वह टूट गया तो टूट गया, 
मदिरालय था आँगन देणों, 
बिलने प्याले हिल झाते है, 
मिर मिट॒टी में मिल जाते है, 
जो गिरते हैं बव उठने हैं, 
पर बोलो टूटे प्यालों पर 
बव मदिरालय पछ्ठताता है ! 
जो बीत गई सो बीत गई ! 
मदु मिट्टी «के हैं बने हुए, 
मघुघट फूटा ही करते है, 
लघु जीवन छेऋर, आए हैं, 
प्यालि टूटा ही करते हैं, 


राय थचघ्दत 


जब अममव छोड यह पष 
दूसरे. पर पग बढ़ाना, 
तू इसे अच्छा समझ 
यात्रा सरल इसमें बनेगी, 
सोच मत केवल तुझे ही 
यह पश मन भें बिठाना, 
हर सफल पथी यही 
विद्यास ले इस पर पडा हैं, 
तू इसी पर आज अपने 
चित का अवधान वरले 
पूंथ. चलने के, बटोही , 
बाट की पहचान करले। 
है अनिश्चित किस जगह पर 
सरित, गिरि, गदहवर मिलेगे 
है अनिश्चित किस जगह पर 
बाग, बन सुन्दर मिलेंगे, 


विस जगह यात्रा स्तम हो 
जायगी यह भी अनिश्चित, 
है अनिश्चित, कब सुमन, कब 
कंटकी के शर मिलेंगे, 
कौन सहसा छूट. जाएँगे 
मिलेगे कॉत. सहूसा; 
आ पड बुछ भी, सकेगा 
तून, शेती आन करके; 
पूर्व, चलने के, बटोही, 
बाट को पहचान करले।॥ 
बौन कहता है कि स्वप्नों 
को न आने दे हृदय मे, 
देखते सव हैं इन्हें 
अपनी उमर, अपने समय मे, 
और तू बार यत्तन भोतो 
मिल नहीं सती सफलता, 


१८३ 





खण्ड तीन 


अयावाद के बाद 


अजितकुमार 


अनन्तकुमार पाषाण 


एकान्त-संगीत 


सडक है उम्बी सपाट, 


आदमो अवेला है ॥ 

द्राम का तने माम लो 

डिब्बा है टीन व; 

गाने या मूड है, 

तार कमी बीन वा ! 
लो फिर आलाप एक, स्वीकारों शाप एब-+- 
“मडक है लम्बी सपाटद, आदमी अवेला है ! ”” 


छोध पर छोथ है--ढेर-गी इमारतें, 

बुझी हुई जोत है--सूछा हुआ स्रोत हैँ-- 
गला है बेसुरा--उस्ता सुर बुरबुरा] 

आँख जरा मीचो तो, तार जरा रीचो तो, 
होठो को मीचो तो, धोदश्ो वो जोतो तो, 
पचहदा यहू चलेगा॥ बच्चा दीप जरेगा। 
दीप राग गाऊंगा | सावधान हो जाओं++ 
हृ-हा-हा ह-हा-ह-++ 

खदइषः है छग्दी श॒पाट, 

औरत बे दिना पहूँ आदमी अवेसा है ! 


प्रेम का बुधार हो--एवग शौ चार हो ! 
और बए हो-ग-हो--'थाए घोनार' हो ! 


अनन्तकुमार पाधाण 


उस शोर में सोना पडेंगा 

जहाँ हाने मोदर के 

कानो के पर्दों को फाडंगे । 

तुम्हें एसी ओरतो से हेस-हँस कर आहिस्ते-आहिस्ते 
बातें शायद करती पढें, 

जो तुम्हे बचाने को प्रेम करने लगे, 
वातो-ही-बातो में आहें मरने लगें; 

तुम्हे शायद ऐसे आदमियो की बातें सुननी पढ़ें, 
जो बेवकूफ हों कौर शायद जो 

बहूत वृद्धिमान हो, 

दुनिया की मशीन को 

सोल कर तैल लगा ठीक करने वाले हों । 
शायद तुम्हे हाथो में हार लिये, 

आँखों में प्यार लिये 

नग्ना प्रतिष्ठा के दर्शन हो ही जायें, 

शायद तुम्हें काले नवाव बाले 

मोट से चोर कलश सोने के लाकर दें, 

मगर सिर्फ एक बात याद सदा कर लेन[-- 
तुम किसवेः बट हो ? 


उजड़ा चर 


इल मैं उस मवान में जा गर, 

रहा दु.ढ़ता शुमको दिन मर, 

जिसने उस पीछे घरामदे में हम चाय पिया वर ते थे । 
मोट बंप, भी तध्तरियाँ, 

शरब ई बो भेझ -बर्ियाँ, 

स्याले बने चाय वे टई हो जाते थे पष्टन्पश हो-- 

हूम गुमगुम रोग ऊबें-से बेवछ देख लिया बरतेथे। 
दूर पहाशी पर हुट-सुट बह टष्टटू शबेनान जाते थे, 
धुपला चाहर शुव जाता था, 


ग्रश्ोक वाजपेयी 


ईदवर 


मैंने उसे देसा नहीं था 
पर अंधेरे मे भी परिचित उस सडक पर जाते हुए 
इसे माय चलते में अनुमव करता रहा या 
--जब सामने से क्षाती विसी वार की रोशनी से 
मैं छिप जाता था 
पहचाने थाने के डर से 
तो वही बहुत पास सुनाई दे जाती थी 
एव: गर्गीद चाप 
ओर फिर मैं जब मवान में घुस वार 
अपनी घवराहट और उत्तेजना में 
भीदियों पर छणखडा गया था 
तो मुझ्ते लगा था कि उसने म्ते सग्हाल लिया है | 
बसरे थे गुगधित अपर मे 
बह विमोर थी प्रतीक्षा में 
चुम्बन में बंघते 
हमने शतशता अनुमद थी थी 
हि बह गगमरे गे दाहर बही 
राददासली बर रहा है | 
पीर-पीरं जब हम उसे भूछ शय्य 
एए-टूगर में शुबते 
हम झजुद [िश्देल होगर 
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कं है आते 


शीद्न को ऊीवन से मिल बर ही बल मिलता , 
ढीरों में ही बरढ़ी अपनों सम्बद मिला; 


रीदन दम हु नही, मेरी दृष्टि छोटी है , 
हुए धदि निग्शपर हो, गरी परस खोदी है ! 


क्शारनाप अप्रवाए 


राम-रोम रोयथा पीड़ा मे 

बापाँ भेरा गात, 

पर था दावा ह्वाप हदय पर 
उ्यो मलने आधात, 

चार-यार फिर निवला मुख से 
शम-रगाम अवदात ! 


केशा/नाथ अप्रयाद 


राम-राम रापा पीदा मे 

ब[पाँ मेरा मात, 

पर था दारया हाथ हृदय पर 
उयो मणठने आधात, 

धारनचार किर निहछा मुस से 
राभ-शाम अवदात | 


बेदारतार्थातए 


और विमी रेती पर मिर रख सो जायें-- 
नयी शटर वे लिए ! 

स्पथा वो हक दो--जह मी अपने दी नतहें-. 
बटे हुए धैनों पर, 

आने थारे पावन भर बी किरन पहछी 

धेल धर दिगर जाये, 

झर जाये--- 

नयी थ्यया मे लिए ! 

माटी को हक दो--ब ह भीजे, सारे, फूटे, अंयपुआये, 
इन मेंडों मे लेबर उन मेष्दो तब छापे, 

और वमी न हारे, 

[यदि हार] 

तव मी उसके माथे पर हिछे, 

और हिले, 

और उठती हो जामें--- 

यह दूब वो पताका-- 

नये मानव के लिए ! 


प्यार-रेखा 
एक रेखा 
जो कि बेधती ही नही है; 
फमी तुममें, 


कमी मुझमें कॉंप जाती है 
हम उसी को प्यार करते हैं ! 


एक इंगित से बरावर 

वह हमें 

वन, कुज, झीलों-हँसकूलों पर बुलाकर 
खुद ने जाने किस गहन में 

चली जाती है ! 


२४ 


बेदारताधथमिट 


शामें बेच दी हैं ! 


धाम बेच दी है 
आई, शाम बच दी है 
ने साम बेंच दी है ! 


धो मिट्टी के दिन, वो परोदरो की शाम, 

वो हन-मंन मे घिजठी की बरयों वी शाम, 

मदरसों थी छुट्टी, था छर्शे वी शाम, 

थो धर-भर में गोरस की गत्धों की शाम, 

यो दिल मर का पद्ना, वो मूठों की झास, 

वो वन-यन के बॉगोनबवूर्णो की शाम, 

शिटतबियाँ पिता की, वो डॉटो की शाम, 

वो बगी, वो डोगी, वो घाटों वी जश्ञाम, 

वो बाहों में नील आमसमानों की श्वाम, 

यो वक्ष ताह-तोड उठ गानों की ज्ञाम, 

वो ठुकता, वो छिपना, वो चोरी की शाम, 

वो ढेरों दुआएं, वो छोरी की दाम, 

वो बरगद प॑ बादल वी पति की शाम, 

वो चौसट, वो चुत्टे से बातों की शाम, 

वो पहलू में किरसों को थापों की शाम, 

वो सपनो के घोटे, वो टापों की शाम, 
वो नये - नये सपनों की धाम वेच दी है, 
मार्ट शाम बेच दी है, मैंने शाम देच दी है । 


वो सड़कों की द्वाम, वयावानों की शाम, 
वो टूट रहे जीवन वे! मानों की शाम, 
वो भुम्दद की ओट हुई झेपोी की शाम, 
हाट-वाटो की शाम, थवी सोेपो की शाम, 
तपी साँसों की तेज़ रक्‍तवाहों की ज्ञाम, 
वो दुराहो-तिराहो-चौराहों की शाम, 
गूस-प्यासों की शाम, रंधे कठों की झाम, 
लाख झगझट की शाम, दठाख टटों की शाम, 
याद भाने की शाम, मूल जाने की घास, 


ओेदारनार्पातह रे 


और शायद एक बिन्दु है 
जो हर दृश्य को 
जादुई शीशे की तरह समय में उछाल देता है । 


एक चुपचाप निर्णय 
जिसे कोई नही लेता 
हर खतरे को हुवा के रख पर टाल देता है । 


और हुवा भी स्वतन्त्र नही है 

कूछ भी चुनने के लिए । 

सूरज सीच रहा है सारी चोज़ो को 
घूप के अन्तः सग्रीत में, वुनने के लिए । 


और वह भी वही उसी मे 
बुन दिया गया है 
जो कि बाहर है । 


सिर्फ एक बच्चे की इकली पर्तंग 
वुन दिये जाने के विरुद्ध 
उड रही है; 
और अब उड़ने की दिशा 
और दुनने वी त्रिया में 
“ परा-सा अन्तर है । 


पेड दुन दिये गए हैं 

नदियों बी लय में, 

और नदियाँ बुन दी गई है-- 

एक प्रामैविन्ासिव स्मृतियों बे जोछ मे 


और हर गुलाद 

जो विमी भी अक्षाश पर 
खुलने च्रः ्ट 

म देश ४ 
न 


फेदारनाथसिह २५१ 


पाँव 

उसके बुहासे में छठपटाते हैं ! 
इस अनागत को करें वया हुम 
कि जिसकी सीटियो की ओर 
वरवस पिच जाते है! 


कमरे का दानव 


डरता नही हूँ ! 
मगर उसे जब देखता हूँ, 
देखा नही जाता है ! 


आज भी खडा है वह 

मेरे दरवाजे पर, मेरी प्रतीक्षा मे 
बड़-वडे डैनों वाला कमरे का दानव ' 
फूल कब खिल्नते हैं, 

त्यौहार कव आता है; 

अकस्मात मौसम किस रोज़ बदल जाता है 
उसे सव ज्ञात है ! 

इसीलिए कभी कुछ पूछता नहीं है; 
जद बाहर से आता हें 

चुपके से क्षत-विक्षत डने उठाकर 
मुझ्ते जगह दे देता है ! 

मानो बहता हो : 

अब बहुत थक गये हो तुम, 

योदा विश्वाम करो !! 

साँ्त वे धुंघलके में 

उठे हुए मेरे ये हाथ 

बंध जाते हैं। 

कमीजमी उसको गहरी नोरी ओँपों से 
शरधा बरसतों है ! 


स्नान 


जे अररीनमन+- 


कंलाश वाजपेयी 


सुलग रहे हैं चूल्हों में गीता के पन्ने ! 
सब आँखें खोखली 
थकी हैं 
सव बाँहे--- 
धूम रही हैँ पहियो मे दुनिया सारी 
जाने क्‍यों 
जाने क्‍यों चूडी, अक्षत, राखी, छोरी 
अर्थ खो दिया है सब ने 
अपना-अपना 
कोयल की आवाज सिर्फ 
बच्चे सुनते हैं 
बाकी लोग 
व्यस्त रहते हैं 
लोग--- 
प्रतीक्षा विदा 
या कि अभिवादन आदि नहीं करते 
लोग सिर्फ 
संशय करते है । 
अमी-अमी इस नये मोड से 
रेखा-सी खिचती हुई 
कोई अदृश्य आवाज़ गयी थी 
मुझे देख कर 
टिठवी--बोली : 
आँख मंद लो 
डेंक छो माया, आँख मूँद छो 
उस सबसे जो दिसता है 
आँख मंद छो 
उस प्राणी को तरह कि जो तूफान देंस वर 
आंँप मद लेता है फिर 
मेन में बहता है 
बाहर कोई भो तूफान नही आया है !* 
मैंने पूछा ऐसा बयो ? 
यह विशृति है 


कलाश वाजपयो 


सूलग रहे हैं चूल्हो में गीता के पन्ने ! 
सब अजखि सोसली 
थकी हैं 
सब वॉहे--- 
घूम रही है पहियो में दुनिया सारी 
जाने क्‍यों 
जाने क्यों चूडी, अक्षत, राखी, छोरी 
अर्थ सो दिया है सब ने 
अपना-अपना 
कोयल की आवाज सिर्फ 
वच्चे सुनते हैं 
वाकी छोग 
व्यस्त रहते हैं 
लोग--- 
प्रतीक्षा विदा 
या कि अभिवादन आदि नहीं करते 
लोग सिर्फ 
संशय करते है। 
अभमो-अमी इस नये मोड से 
रेसा-सी खिंचती हुई 
कोई अदृश्य आवाज्ञ गयी थी 
मु्ते देख कर 
टिठकी--बोली : 
आँख मूंद लो 
ढेंक लो माया, आँख मूंद लो 
उस सबसे जो दिएता है 
आँख मूद लो 
उस प्राणी को तरह कि जो तूफान देंतप बर 
आस मूंद लेता है फिर 
मन में बहता है 
शाहर कोई भो तूफान नहों आया है !' 
मैंने पूछा ऐसा बयो ? 
यह विशृति है 


- 


घजानन घाषपय मुक्तियोध २६ 


पांध है प्यासा, थकान्ता धूप में 
पीठ पर है ज्ञान की गठरी बडी, 
झुक रही है पोठ, बढ़ता बोझ हैं 
यह रही बेगार की यात्रा कड़ी | 


अर्थन्योजी प्राण ये उद्दाम हैं, 
अर्थ क्या ? यहू प्रश्न जीवन का अमर। 
कया तूपा मेरी बुझेगी इस तरह ? 
अर्थ वया ? ललकार मेरी है प्रखर। 


जबकि ऐसा ज्ञान मेरे प्राण मे 
तृप्ति-मघु उत्पन्न करता ही नही , 
जब कि जीवन में मघुर सम्पैन्नता 
ताजगी, विश्वास आता ही नही, 


जवबि शकाकुल तृपित मन खोजता 
वाहुरी मर में अमल जल-स्रोत है, 
क्‍यों न विद्रोही बनें ये श्राण जो 
सतत अन्वेषी सदा प्रद्योत है! 


जवकि अन्दर खोसलापन कीटन्सा 
है सतत घर कर रहा आराम से, 
वयों ने जीवन का वृहद्‌ अश्वत्थ यह 
डर चले तूफान के ही नाम से ! 


में दूर हू 
मैं तुम छोगों से इतना दूर हूँ 
सुम्द्री प्रेश्णारों से भेरी प्रेर्णा इतनी सिफ्न है 
कि जो तुम्हारे लिए विप है, मेरे लिए अन्न है । 
मैरी असंग स्थिति में चलता-फिरता साथ है, 
अकेले में साहचर्य का हाथ हैं, 
उनका जो तुम्हारे द्वारा गहित हैं 


पजानत मापद सुदितयोध 


नूतन अहं 
बार भत्रों घृणा 
क्या इतना 
र्गते हो असड़ तुम प्रेम ? 
जितनी झ्षसद हो सके धृणां 
उनना प्रचट 
रखते वा जीवन था ब्रत नेम ? 
प्रेम बरोंगे सतत ? कि जिससे 
उममे उठ ऊपर बहू लो 
ज्यों लझ पृश्दी के; अतरंग 
में घूम तिवल झरता निर्मछ वैसे तुम ऊपर बह को 
क्‍या रखते अन्तर में तुम इतमी सलानि 
कि जिया मरते और मारने को रह लो तुम तत्पर 
बया कर्मी उदासी गहरी दही 
रसापनी पर, जीवन पर छायी 
जो पटना दे एकाकीपन का लोह-वस्त्र, आत्मा के तन प 
हैं खत्म हो चुका स्नेह-कीप सब तेरा 
जो रखता था मन में बुछ गीलाएन 
और रिक्त हो चुका सर्व-रोष 
जो चिर-विरोध में रखता था आात्मा में गर्मी, सहज मब् 
मधुर आत्म-विश्दास । 
हैं सूस्र चुकी वह रलामि 
जो आत्मा को देख॑न किये रखतों थी अहोरात 
कि जिससे देह सदा अम्यिर थी, आँखें लाल, भाल पर 
तान उम्र रेसाएँ, अरि के उर मं तान झलावाएं सुतीदण 
किन्तु आज छूप्‌ स्वार्थों में घुठ, ऋरददत-विहंवल, 
अन्तर्भन यह टार रोड के अरंदर नीच वहने वाली मटरो * 
है अस्वच्छ अधिक, 
यह तेरी रूघू विजय छौर छूधु हार 
तेरी इस दयनीय दशा का लघुतांमय ससार 
अहभाव उत्तुग हुआ है तेरे मन में 
क् 


गिरिजाकुमार माधुर 
हर] 


चूही का टुकड़ा 


आज अचानवः सूनी-मी सच्या में 

जद मैं थो ही मेले कपड देख रहा था, 
किसी काम में जी घहलाने, 

एक सिल्क दे; घ्ते दी घिलबट में छिपटा, 
गिरा रेन्षमी चूड़ी का 

छोटा-सा टुकड़ा, 

उन गोरी कलाइयो में जो तुम पहने थी, 
रंग मरी उस मिलन-रात में ! 

मैं वैसा-का-वैसा हो 

रह गया सोचता 

पिछली बातें । 

दूज-कोर से उस टुकड़े पर 

तिरनें छगी तुम्हारी सव लज्जित तस्वीरें, 
सेज सुनहली, 

कसे हुए बधन में चूडी का झर जाना, 


निकल गई सपने जैसी मे सीदों रातें, 
याद दिलाने रहा, 


यही छीटान्सा टुकडा ! 


दिरिशाशमार भादुर 


ले हे है| कल 5 की 
तेद जामाए इस क्रादर्णों कं शाक्थाई 


हमने भी गोदा था दा 

श्ग डीहुभ में 

गयसे अधित मर छह आशा: अयदी हा 
पर टोवरसरनदोीवर शाबर सकने हारा 
वौद नरार थे भघए्शों थे 

मन दे संपर्षो मे बाहर ने भपप 

बअधित घोप्तल है 

पौर हृदय वी बलिय| लय इसी 
ग्षयों बी पृो थे 

भौर प्यारव चांद ब॒ध गये 

जीवन थी गर्ग धर भावर 


हमको भी है काम विरह बा 

जौर मिलन का 

पह मन गमझो बरुफ घने गया हृदय एमारा 
पा बाहालर में पथराये भाव हमारे 

या हमको है नहीं किगी को याद सताती 

पर वह तुमे वहत भिन्त है 

टेम मन से सुधि रुगकर भी 

£ वरमभील 

दै मधरों मे डूबे भले 

टैम डटवार जीवन मे युद्ध कर रहें प्रतिपद 
आज हमारे सम्मुप और समस्याएं है 
प्रदन दुसरे 

पर के, बाहर के, समाज थेः 

मुरक और दौगर भुत्को के 

_ इसको सूचि की पीड़ा है नहीं सताती 
केवछ ध्यान यही भषाता है. 


आज न बच्चे घर मे है कूड़ा करने को 
भूव सका 


६ है कंगन, छत पर, कमरा में 
पर कुछ खाली-खाली-सी हद 


ताजे नही अच्छी छगती यह 


गिरिणाइुमार माथुर 


तूफ़ान एक्सप्रेस की रांत 
रात के अंधरे में डवी हुई 
घहर, वस्दे, गाँव, सोेंत, जगलो वी 
स्पाह रजीदा जमीन को 
श्जन के मोद बड़े पहिए 
विस्टन थेः आगे-पीछ उलते गजो रे 
नापने चले जाते हैं 
नीचे दी कमजोर व्यक्ितिन्सी धरती 
सिमटती चली जाती है 
जैस मिलाई की मधीन के नीचे 
तेश्ी मे पीछे को कपड़ा खिसकता है 
तार के समो पर 
खि्चे हुए ताम्र सूतों की धनी पातियाँ 
सुधि के द्रत डोरो-सो 
खामोशी से सरसर करती 
भागती चली जाती है 
मूमि की असमता से 
ऊंची-नीची होती हुईं 


दोनो तरफ बाहुर 
अंधेरे की कालौच ने 
खिटकियाँ के शीशों को 
दर्पण बना डाला है 
जैसे बह काजल घुआँ लगा काँच हो 
जिसमे हम सूर्य-प्रहण 


_ देखने के बजाय 


भीतर की वत्तियों का 

आपस की सूरतों का 

अव्स देस रहे हो 

अद्स देखने के हम आदी है 
आदमी न देसते, अक्स देखते है 


रात का सुनसान मनक्‍ता है 
जिसमे सोते हुए झोंपडो 


गिरिजाहुमार मायुर 


दद के सफर का 

मया अत पास आया है 

दियता नहीं है वृष्ठ 

आँखें पही और हैं 

टूटती नही है दर्द दुस की घुमेर मह 
झट धामी छग्ता है 

भच है सिर्फ अपकार 

पति की असटता 


दो पा्ों की दुनियाँ 


चारो तरफ घोर है 
चारो तरफ भराधूरा है 
चारो तरफ मुर्दनी है 
भीडें और कूडा हैं 
हर सुविधा 
एक ठप्पेदार अजनबी उग्ाती है 
हर ध्यस्तता 
और अधिक अकेला कर जाती है 
->हृम वय करें 
भीड़ और अकेलेपन के क्रम से कैसे हृक्‍ 
राह सभी भन्धी हैं 
ज्यादातर छोग पागल हैं 
अपने ही नशे में चूर 
वहुज्षी हैं या गाफिल हैं * 
खल-नायक हीरो हैँ 
विवेकशील दायर हैं 
थोड़े से ईमानदार 
छगते सिर्फ मुजरिम हैं 
+-हम क्या करें 
अविश्वास और आश्वासन के त्रम से ६ 


गिरिजाएुमार मायुर 


अंतहीन सुधि मीन 

सदियों मेः मंहप में 

भकत तस्वीर है 

वर्षों पर वर्षों मे 

दर्पण. पर दर्पण ज्यीं 

दर्पण. अनन्त छोर 

जिन पर पड़ी है चु 
यवनिका अतीत की 

भलो के वहूरे की 

देखो यह खुलता है 

पर्दा तुपार का 

देसो यह वर्षोंके 

दर्षण की पक्‍तयी 

अनगिनती चमकीली पंकितर्याँ 

अनझर गुलदस्ती से 

जिनमे हैं जमे (दस्द 

पुछें, गत-यथार्ों के 

भघुमक्खियों से युग 

एम्बर! के छाल मोतियों में सुरक्षित हैं 
कितने करोड वाल 

धरती गरम वायप्पों के 

गींद भरे रिसते हुए 'फंगस बनी के 

दैत्य ज॑तुओं के 

घिलावत्‌ गगन से टूट गिरते हिम युगो के 
जिनके अनुपात में 

यह मानव की संस्कृतियाँ 

आदमसीर शिशु हैं 

सापन ही बदले 

न बदली प्रवृत्तियी 

मारण-उच्चाटन की 

छीनने हषडपन की 

रक्‍त-प्यास, लोलुपता, ऑक्रमण, बलाखार 
अस्थि-अस्त्र से ले कर अधुओं की चीत्कार 


जगदीश गुप्त 


मिलन क्षण 


मिलन दे; उस अप्रत्याशित क्षण के अन्तराल में 
दोनों ने एक दूसरे को देखा-- 
देखते रहे--देसते रहे ॥ 
पलको पर चुम्बन के फूल नहीं बरसे, 
हमेशा की तरह 
अघरों तक अधर नही भये, 
गरम श्वासोी में उठ कर अछकें नहीं काँपी, 
बस दोनों ने एक दूसरे को देखा-- 
देखते रहे--देखते रहे । 
दाहुर सव कुछ स्थिर, सब कुछ अचल 
भीतर समुद्र उमटे, प्रमजन वहे, वादछ घहराये, 
प्रढय हुई, धरती डूबी-उतराई, 
मृष्दि का प्रत्येक चिहन मिटने छग्रा--मिट यया 
पछके न शुकी, न गिरी-- 

-+एक बाली छाया थी जो आँखों से निवल कर 
याँसो में त्तैर गयी; 

“एक जहर यथा जो पुतलियों में-- 
सिमंटता रहा--सिमटता रहा; 


-“एक दर्द था जो आँसू न दन कर 
पिफे दृष्टि बन गया था-- 


जगदीश गृष्त श्र 


घौद वे भीने के उन दागो में जा छिपा है 
हिन्‍्हें चाँदनी शपजल में घो-योत्रर हार गयी । 
पर जो अमिट धे--अभिट हैं; 
भरें इन सव विशरे-विगरे अं) थो 
बैन संजोये 
मुझ्ते कौन पुरा मरे, 
पीदी पत्तियों की फैलने जलवुत्तो में कौन बाँषे 
बह जायेगी थे । 
बाले दायो पर बहूदे सर्प.द बादलों को बतैत साध, 
ढक जायेगा घाँद, थी जायेंगी चीले । 


आत्महत्या--एक अनुमूति 


चाहता हूं पा सकूँ 

उस एक द्षाण की 

“+नही-+- 

क्षण के भी विभाजित 

मात्र उतने अश की अनुमू्ति 

जितनें में अनाहुत घार जीवन की 

अचानक मौत को काली गुहा में डूब जाती हैं । 


चाहता हूँ शक्ति वह पहचान हूँ 
जो स्निग्ध जीवन को घिराओं में 
हलाहल-छाँह-सीं अन्तनिदित रहकर 
गेठीली छौहू तिमित उँगलियो-सी ऐेट 


अन्तिम श्वात्त का दम घोट देती है । 


कौन-सा आधात, कौसा दर्द, कँसी व्यथा, 
कसी घुटन, कैसी छटठपटाहट 

जो कि सहसा उमर उठती उन्हीं प्राणों से 
जिन्हें अस्तित्व अपना मान छेता है. 
तिमिर किसकी फटी आँखों का 


फछ़पदीए। एप २८३ 


जीवन के नंगा मफ, आंदि-भंत ! 
मुप्त-पवट, सृदमलथ:, 

भो अगाथ, भी अशुल ! 

थादि प्रदृति, थादि प्रथ, 

भो भूमा ! आओ विराद ! 
पूषियी वो धीश धरे ख्यादशाद । 
धॉसिनान-हीन दीन गरहति के नाद-विसयु ' 
शत-विक्षत 

विप्रह-रत 

युद्धोदा 

मानव मे तिमिर-प्रस्त चितन के मभानु-८्ढु ! 


न 
जज 


यप्रन्वाहु, यत्र-चरण, यत्र-हटुदय, यपन-बद्धि, 
सेव बूछ यत्रित बेदद इच्छारों अनियभित 
बहा-रात्रि, गुवह-शाम । 

क्षपा-काम ॥ 
जयति क्षुपे ! 
रव्त-माँस-मज्जा के दाह से 
दीपित जिसका माथा । 
मू...स, भू ...स, 
अवनी-अम्बर-वाची ध्वनियों से 
विरचित जिसकी गाथा । 
जदर-ज्वत्छित काया को धेर कर 
वज उठती आँतों की किकिणी ! 
पटरस का राग मुखर, प्रास-रास-रगिणी । 
अपने ही अंडे था जाने वाली भजंगी, 
सिची नसों वाली चामुडा की प्रतिमा-सी, 
आमाशय-वासिनी, भासिनि बहधे! 
जयति हुताशनतनयें जयति क्षुघे ! 
जयति काम ! 
सुष्टि के विधायक, नायक, रतिपति, 
गलित मुंछ, पलित देह--. 
जवान सदुश शुनि के पीछे घावित, 
कुटित अवचेतन उपचेतन के 


जगदीदा चनुरवेंदो 


२८७ 
यहाँ बोई की नहीं है... 

»०»वोर्ई नहीं, 
सभी हैं बट हए पेंट 
दटोरोफार्म मी ट्यूब में घबद सहमे से बीई 
यहाँ वोई भी नहीं है, 
शायद मैं भी 
भस्लठहीनों का एवं प्रेत फै-- 
धापग्रग्त प्रेत !! 


जगदीश घत्ु्धदो २८७ 


यहाँ योई भी नहीं है. - 
«» कोई नहीं, 
सभी हैं बटे हुए पेंट 
इलोरोफार्म फी ट्यूब में बद सहमें से कीड़े 
गहाँ कोई भी नहीं है, 
शायद मैं भी 
मस्लहीनो का एक प्रेस है-- 
धापप्रस्त प्रेत 


दुधनाथ सिंह 


अभिद्याप 


० 8 का 


क्यो दी ये रौशन निगाहे कि देख लिया तुमको भी मैंने जन्मान्घ ? 
क्यों दी यहु निरपराघ भाषा कि टूट गये सारे-कैनसारे सम्बन्ध ? 
व्यों दिया मौन+-यह्‌ क्षय-रहित अन्तिम रचाव, 
क्यों दिया इतना असटटध ज्ञान--निरन्तर वृद्धिमान एकाकी भाव ! 
व्यों दी इतनी अगाध पावनता कि प्यार नही कर सका तुमसे भी ? 
क्यो दी यह अन्तहीन उदासीन ममता कि टूट गयी माया, जोडी जिससे भी ? 
क्यो दिये गीत जिन्हे ऋतु नहीं मिली, 
क्यों दिये भीत शिन्‍्हे दृष्टि नहीं मिली, 
क्यो दिये शत्द--शब्द-हीनत; 
शान्ति गूंज-हीन 

जो कभी नहीं हिलो ? 
क्यों दिया समय जो फिरा नहीं, ताकता रहा ? 
क्‍यों दिया अप्रतिहृत जागरण, जी अनुदिन मारता रहा ? 
वयों दिया आँखों में रेत के फफोलों से भरा हुआ दरिया, 
चेहरे पर घोसला बनाये हुए, चित्र-लिसी, पस-हीन एकाकिन चिड़िया । 
इतना सब देने के बाद-- 
बयों दी यह जीवन-जल को हरो-हूरी सतहू ? तब क्यो दो ? 
स्वामी ! मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ 

ड्दता नहीं ॥ 


इंवेथशुमार 


२९९ 
हवाओं में हम जितने सूले हैं. 
उससे कही अधिक 
दिशाओं मे बन्द हैं 
पृथ्वी का चहू हिस्सा 
जो समुद्र की घंगुरू में फेसा है 
मेशा देश है ! 


सीने का पहाड़ सुरक्षित है 

मगर सर के पहाड़ से 

दव गया है, मस्तिष्क का सवसे कोमल भाग 
शायद यह मेरा धर्म है !! 


चमंबौर भारती ३०३ 


मैंने, सिर्फ मैंने, बेफायदा समझ कर अब 

बन्द कर दिया है चुनौतियाँ स्वीकारता 

सुप्द है घीरं-धीर बूढे होते हुए 

गूफा में छेट कर समुद्र को पछाड़ें साते हुए देखना 
कमी-कमी अब भी छलौग कर समुद्र पार करने का 
कोई दुमस्साहसी स्वप्नदर्शी मठक कर इस 

भुफा में आता है 

कहता हूं मैं आ अनुज  आ ओ अनुगामी तू मेरा आहार है 
(बयों, आखिर क्यो वहू मुझे याद दिलाता है 

मेरे उस रूप की, भूलना जिसे अब मूझे ज्यादा अनूपूल है ! ) 
उसके उत्माह को हिकारत से देखता हुआ 

मैं फिर फटकारता हूँ अपने अधजले पस 

क्योकि वे सनद हैं 

कि प्रामाणिक विद्रोही मैं ही या, मैं ही हूँ 

नहीं, अब कोई सघपं मुझे छूता नहीं 

वह मैं नही, 

मेरा भाई था जटठायु 

जो व्यर्थ के लिए जा कर मिड गया दशानन से 

कोन है सीता ? 

और किसको बचाएँ ? क्‍यों ? 

निरादुत तो आखिर में दोनो हो करेंगे उसे 

रावण उसे हार कर और राम उसे जोत कर 

नहीं, अब कोई चुनौती मुनझ्ने छती नहीं 


# # # ७२१४ ०७०७ 


गुफा में शाति है... 


कोन हैं ये अमम्‌द्र-विजय के दावेदार 

कह दो इनसे कि अब यह सब देशएर है. 

साहथ जो करना था बव वा ,कर चुवा में 

ये क्यों पोलाहूल कर शाति-भंग करते हैं 

देखते नहीं ये 

कि सुखद है मेरे लिए धुरियाँ पडती हुई पलके उदा बर 

गुफा में पहेन्यई़ें समुद्र को देखता... (तदत्व' से ) 


नर्मदाप्रसाद त्रिपाठी 


यद्य की बाँबियाँ : तृप्ति के सर्प 


राब उदास 

निर्जीव . . 

सन्नाटा ..« 

सायं-साय सप्ताठा 

लहर नहीं उठती है 

कोई भी लहर नहीं उ्ती 
छादशय सूजन की पडी हुई 
सम्मुख मेरे ! 

कोई भी लहर नही उठती ' 
अमी-अभी डंसकर सृजन को, 
तृप्ति वा नाम, 

यश की बाँबियो में खो गया है ! 
ओ, रे, ओ ! आह्वान संपेरे, 
वजाओं तो सही चेतना को बीन ! 
संमद, बहत समव, 

साँप लौट आए, 

सोख छे विष, 

जी उठे मुर्दा धमनियाँ 

वजाओ तो सही 

चेनना बी बोन ! 

बहुत सम्मव 

साँप छोट आएं ! 


नर्मदाप्रसाद त्रिपाठी 


यश की बाँवियाँ : तृप्ति के सर्प 


सव उदास 

निर्जीव .. 

सप्ताटा..« 

सायं-सायं सन्नाटा 

लहूर नहीं उठतो है 

कोई भी लहर नहीं उठती 
लागघ्य सूजन वी पड़ी हुई 
सम्मुख मेरे ! 

कोई भी लहर नहीं उठती ! 
अमी-अमी डँसकर सूजन को, 
तृप्ति का नाग, 

यश की बाँबियो में खो गया है ! 
ओो, रे, ओ ! आह्वान संदेरे, 
चजाओ तो सही चेतना की बीत 
समव, बहुत समव, 

साँप लौट आए, 

मोज़ ले विप, 

जी उठें मुर्दा घमनियाँ 

वजाओ तो राहो 

चेतना की वीन ! 

बहुत सम्मव 

साँप लौट आए ! 


नर्मदाप्रसाद त्रिपाठी 


कालिदास के प्रति 


कालिदास सच-सच बतलाना ! 
इद्रमती के मृत्युश्ोक से 
अज रोया यातुम रोए थे? 


कालिदास, सच-सच वतलाना 


शिवजी की तीसरी आँख से 
निकली हुई भहाज्वाला में 
धृतमिश्चित सूखो समिधारसम 
कामदेव जब भस्म हो गया 
तुमने ही तो दृग धोए थें 


कालिदास, संच-सच वतणाना 
रति रोई या तुम रोएथे ? 


वर्षा-ऋतु मी स्निग्प मूमिवा 
प्रथम दिवस अचदधादह मास वा 
देख गगन में ध्याम घनथदा 
विघुर यक्ष का मन जब उचटा 
चित्रदूट मे सुमग दिशार पर 
रहइ-उर्ड तब हाथ छोर 
उसे देचार ने भेजा था 
जिनमे ही ड्वारा मदेशा, 
उन पृष्क्शदत मेषों था 
साथी बतगर उश्ने वाले--- 


नागार्जुन 


नेमिचन्द्र जन 
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सागर गरजता किसी बेवली का तुम्हारे 
हृदयमे--- हा 

इसीसे अमी चाहता था सुनाना 

तुम्हे मैं>- 

सुनोगे ? 

नो सतसनाते हुए चीड के पेड ! 


मस्मूमि की भी कहानी सुनोगे २ 


एकान्त 


वितने दिनो के बाद आज फिर जब 
तुमसे सामना हुआ 

उस भीड़ में अवस्मात 

जहाँ इसकी कोई आशका न थी, 

तो मैं कैसा अचकचा गया 

रंगे हाथ पकर्ड गये चोर को भांति ! 
तुरत अपनी धोर भृतज्ञता का 
भान हुआ 

टगण्जा से मस्तक झुक गया अपने-आप ! 
याद पड़ा तुमने ही दिया था 

वह बोध, 

जो प्यार के उलहे हुए घागों को 
घीरज और ममता से संवारता है, 
दो थो वह वरणा 

जिसदे राहारे 

भात्मीयो दे अग्रहृप आधात सटे जाते है, 
सह्घ हो जाते हैं... 

ओर वह अबूदित विश्वास 

कि जीवन में केवल परवचना हो नहीं है, 
अतर को अविदतता से द्रवित्टित 
सहयोगियों को बूटिलता हो नहीं है, 


धेव्रिचँत जन ३१९ 
खसण्डिता 


तुम नही दोगी मुझे वह चाति 
जो मैं खोजता हूं, 

मावना के घवल शुभ अक्षत चढ्ा 
अमिमान की आहृति बना 
अस्तित्व के दीपक जरा 

जो वर विनत हो मॉग्रता हैं, 
मृति मेरी 

तुम नही दोगी मुझे । 


वदिनी हो तुम स्वय 

अपनी परिधि की 

छू जिसे नव ज्योति के आवत्ते 
भाहूत 

लौट गाते हैं निरंतर ! 

तुम प्रतिष्ठित हो 

पूरानी प्राण की अधी गहा में 

है जहाँ संस्कार जालों से लटकते 
काल बे रूखी जड़ें 

विक्षिप्त हो फँलो जहाँ; 

गुहा जिसमे स्नेह की रसघार दरसी ही नहीं 
लावन न हो पाया प्रणय का, 
नहीं चमकी विजलियाँ अनभति को 
बोध के आलोक को नव-नवल बिरणें भी 
न बिखरी चरण-तल में! 

बह गयी इतिहास को वन्या 

अदम्या 

कर गया कम्पित, हृदय झकशोरता 
युध धर्म वा अघड़ 

उदलता 

दूर तुमसे दुर-... 

तुम निर्वासिता हो 


३२९ 


कि एक और नए दिन का सूरज 
अपने घायल घोडो के रथ पर 
चढ़कर आदाद्य के शून्य 
विस्तारो में बढने छगता है | 


च्रवोीग 


३२९ 


कि एक और नए दिन का सूरज 
अपने घायल घधोड़ों के रथ पर 
चढ़कर आकाश्न के शून्य 
विस्तारों में बढ़ने लगता है । 


ईदवर : एक सम्बोधन 


कहते है-- 
जहाँ तुम रहते हो 
वहाँ दूध ओर दइहद को 
नदियाँ बहती हैं, 

वहाँ नन्‍्दनवन और कल्पवृक्ष है-- 
ईश्वर ! 
आंदम को क्षमा कर दो 
या, उसके अपराध की 
अंद्धि नियत्त दार दो, 
ताकि, कभी तो, कही तो 
हम, नही तो, हमारे वद्यज ही 
अपराध को उस छाथा से छूट जाएँ, 
जी रोज घायल सपे के 
आहत जअहन-सी 
सड़कों वाज्ञारा की 'भीडो में 
हमारा पीछा करती है । 
अपराध वी इस छाया वा 
हम वा करें ? 

यह तो हमसे भों 

लम्दी हो जाती है । 

सुना है--- 

जहाँ तुम रहते हो, 

वहाँ सब बछ स्वय सिद्ध है 
शुंश्र ! 


बालकृष्ण राव 


नदी का रास्ता 


नदी को रास्ता किसने दिखाया ? 

सिखाया था उसे किसने 

कि अपनी भावना के बेग को 

उन्मक्त बहने दे ? 

कि बह अपने लिए 

खुद खोज छेगी 

सिन्धु की गम्मीरता 

स्वच्छन्द बह कर ! 

इसे हम पृछते आये यूगों से 

और मुनते भी युगों से आ रहे उत्तर नदी का * 
'मुझ्े कोई कमी आया नहीं था राह दिखलाने, 
बनाया मार्ग मेंने आप ही अपना, 

दिकेला था शिलाओ को; 

“गिरी निर्मकता से मैं कई ऊंचे प्रपातों मे, 
बनो में कन्दराओं में 

“मठकतो, मूलती मैं 

“फूलतो उत्साह से प्रत्येक बाघा-विध्न को 
“टोकर लगाकर, ठेछकर, 

“बदती गई आगे निरन्तर 

एक तट को दूसरे से दूरतर बरती; 

बंदी सम्पन्नता बे 

और अपने दूर तक फैले हुए साधाम्य वे अनुष्प 
गति को मन्द कर, 

"पहुँची जहाँ सागर सादा था 

'फेन की माला लिये 

'मेरो इ्तीसा में । 
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अभिव्यक्ति तो 
होती हो रहती है, 
मैं उसके ढंग नहीं सोचता ! 


पहाड़ की ढलान पर 

किसी ने मुझे धवका दे दिया 
और भेरी जिन्दगी ही बदल गयी ! 
मेरी ठाँग दूट गयी 

और मैं लेंगड़ा कर चलने लगा ! 


अमिव्यवित अब 

थोडी कोशिश से हुआ करेगी, 
भगर मैं 

उस कोशिश का 

ढंग नहीं सोचता ! 


जड़ होना चाहता हूँ 


१ 

मूस्ते बेतन से पवराहट होती है, 

मैं जड्ट हो जाना चाहता हैं । 

रात्ता वी समकालिता से 

चेतना नहीं बचा सकती मुझे, 

मैं जह हो जाना चाहता हैं । 
बटते हैं घटने से सद हो जाता है, 
मैं जड हो जाना चाहता हूँ । 

मैं बुए हैँ इसलिए 

वछ नहीं तो नहीं हो सबता, 

जड़ हो सरता हैं; 

मैं जह हो जाना घाहता हे। 

मुप्ते चतता से पवराहट होगी है ! 
घंटो वो दुनिरों में 


सूर्रं है, 


३ 
भवानीप्रतार मिथ ३३ 


ना 


क्र 


धूद-मूठ प्यार बरी, झूठ-मृठ शरम करो 
घूट-मूठ मत्य पहो, घूठ-मृठ घरम करो 
चेतना वा मतलब है 

डग-डग पर सलामी ! 

चेतन), घिनापन में 

रुच-सच संजोती है 

मैं जइ हो जाना चाहता हूँ 

मु चेतना से घबराहट होती है !! 


है 


इस बडे मकान में मर के क्या होगा, 
बैक में रपया घर के क्या होगा 
क्या होगा सुबह धाम 
बगोंचे की हवा से 
क्या होगा इतनी महंगी दवा से 
कया होगा उड़ते रहने से 
क्या होगा तुम्हारे आँगन में 
मेले जुडते रहने 
मार-मार फ़िरते रहना व्यय है, 
"वक्ाश का क्‍या अर्ष है ? 
जो के बया होगा ? 
झेप-माधुरी पी के बया होगा ? 
बया होगा--.. 
कछ हो भी गया 
तो क्या होता है उससे १ 
बम हो जाएंगे कया 
आपके छालच, आपके गसस्‍्से ? 
इसीलिए मैं हैरान हूँ 
रात-दिन विचार हूं 
कभी-कभी गान है 
कि जह हो जाता 
सिर फिर जाता 
पा घह-हो-घड़ हो जाता ! 
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जरूरत हुई तो 

नये सिरे से फिर 

रात्त को जप छेगे ! 

ठोक जुह के किनारे की तरह 

नही हो जात। जब तक 

गही खेल चलेगा तब तक--- 

रात को सूरज माँगना 

द्विन को तारे 

हाय रे, चेतना के ये चोंचले 

हमारे ! 

८ 

बल आएगी म॒वह ! 

जो लाएगी सुबह, सो मैं जानता टे 
और तबर्ीफ मुझे 

इसी जानने की है 

बयो जानता हूँ इतनी बहुत-सी बाते 
बयो जानता हूँ तमाम आने वाले दिन 
क्यों जानता हूं तमाम आने दाली राते ! 
मुझे इस जानने वी बड़ी तवरीफ है 
बढी-से-बद्दी तबलीफ 

फफीफ है 

थोशा-सा जानने बे आगे । 

जीना मुशकिस् हो गया है 

सब बछ अजीद लगता है मझ्ते मेरा 
उटा के श्ष्टा - शेर 

घटा बयो नही जाता गेरा शान मेरे यहां मे 
जो आ गय, है जाने ब द, ऊने बर्ँसे रे 
मैने तो इसे पुश्परा नहीं दा 

न चाहापाशन मे 

न बहाएं मे 

ने जानी #े 

से इराएज मे । 

पर जाए शो शए मजा आए ! 
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आज माँगा था सहानुमूति का माह | 
छेतविन अब यह माँगना 

दिसमे चल रहा है ? 

माँ मर गयी, 

विता बूढ़े हो गये, 

नाई बनहाय है, 

बहन की पति शराबी है, 

तक।डा मगर प्राणवत्ता वा 
रोज-अनुक्षण 

हवा में जावाज लगा रहा हूं 

दे शंवन वाले तत्व 

जीवन में नहीं हैं 

मगर किर भी विस सरायसे के साथ 
गाया उन्हें जगा रहा हूँ ! 


न र८८, अप शमी 
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जड प्रतिमा में बन्द महे रहस्य, यह जादू 

कितने समझ सके, कितने ने समझे--महू बहना कटिन है, 
क्योकि उसे पूजा संव जन मे 

मूलकर एक छोटा सत्य यह : 

पत्थर न घटता है, न बढ़ता है रंच-मात्र, 

मूति बड़ी होती जा रही थी क्योकि 

बे स्वयं छोटे होते जाते थे, 

शलकर एक बड़ा सत्य यह ; 

मूर्ति वी विराटता ने देक लिये वे क्षितिज 

देदता ने एक-एक करके जो खोले थे! 


आखिर में एक दिन ऐसा भी आ। पहुँचा, 
मूति जब वन चुकी थी आसमान 

और जन बन चुके थे चूहोन्से, मेडक-स, 
छोटे, ओछे, नगण्य ! 

क्षितिनों के सु की जगह थी वह मुस्तान 
जिसमे नही था वोई ऋपना आलीक-स्रोत 
होकर वे तम में बन्द 

फिर छटपटाने लगे ! 


के अ>णन- नी 


>०-क«»००-०>०+-«_-»»-नाकमितय न, 
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धारा हैं, प्रवाह है 
जाहों के मेले का हुर तरफ उछाह है ! 


ह 


कोई, किसी वा, पर, साथी नहीं रेले से-- 
हर घर घरोदा है, जाने कब दूट जाय 
हर मुख गुब्वारा है, जाने कब फूट जाय 


शामिल है आज सब आहो वेः मेले में 
म्डे 


छोडो ये गृब्वारे, उठाओं ऊँचा निधान 
हनी यहू बरदी और ग।ओ समदेत गान 
लेफूट राइट, रैफट राइट--प्षाथ ही जुलूस वे 
जहाँ भी समाये यही पैना सींग दस के ! 
भूलो अब जय पो 
जयवारो में, हो जाओ 
भादों धो भूछो, और 
नारो वे हो जाओ 
नीडे से निवलों, और 
भीही में सो जाओ ! 


सनमोहनी 
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३५१ 


विन्तु इस बन्धन का भी एक मोह है 
जो छूटने नही देता । 

पछ हे 

वही 

भीतर .. . और भीतर 

जो टूटने नही देता ! 


तो यह मन 

इस तन के भीतर कही 

विसी अनुमाने 

मोने में बैठा 

बरता है सेल 

और हम तमाशा बन जाने है ! 


समता कालिया ३५३ 


मैंने यह जाता है 
दो का संसार 
कितना छोटान्सा है 
मिर्फ 'एक' घटने से 
कितना टुटान्सा है । 
छुटो हुई इकाई को 
सारा संसार फिर 
उतना 

अबेला कर देता टै 
जितना 

बह हो में बन लेता है । 


मलयंज 


मोर 


सकत्प की चटठान पर पाँव टेक 
दर्पस्फीत झिराएँ तान 
अटडिगननेत्र 

रात भर 

जिस कटिन इस्पाती कुदाली से 
काटता रहा परव॑तों को 

चह क्या तेरी आस्था थी ? 
'मूरे-मटम ले कहरे-सी 

छिन्न-मिन्न प्रस्तर की परतें, 
दिशाओं के सीमान्त दहाता 

हुर आधात, 

चिटखते आकाश को कृपकपा हट 
अधेरे के सोने में चुमती 
रोडे-सी 

तारों वी आहट 

क्या कंवल साक्षी थी--जनश्रत 
तेरें जुनून की ? 

तेरी सतत प्रतीक्षा की घरी का केन्द्र ह 
पंत के पीछे से वह निकली 
खिलखिलाती 

केवल वया दूध की नदी थी ? 
नही ! 

नही ! 

नही ! 

कुदाली अब भो चलाए जा 
चट्टानों में सोए पंथ अनेकों हैं 


महेन्द्रप्रताप 


वनवस्त 


में 

साँपों के झावबे में रहता हूं! 
भूरे काले चितकवरें साँप 
विधैले अविपैछे 

साँप सपीले सपोलियाँ, 
मुझे छीलने को तत्पर 
अपना डक 

अचूक 

लपफप्लप 

जब तब, 

मेरे सीने पर 

जीने पर 

दाग्नने रहते हैं 

मुशझ्ने टाँकते रहते हैं ! 
मैं 

अबहरह 

उनका फुफकार 
फ्त्कार 

सुनते-सुनते 

चहूरा गया हूँ । 

मेरी आँखों की 

अब कुछ दिखता नहीं, 


रघवीरसहाप ३६१ 


कोशिश 


कुछ बडा अगर हो सकता दिवस परीक्षा का ! 

बुछ कठिन अगर हो सकता मेरे लिए जगत ! 

मुश्किल है यह 

अब तक तो अपने-आप बीतते आये दिन 

मेंने सच कहता हूँ, इसमे बुछ नहीं किया 

यह्च कहाँ आ गया बस यों ही चलते-चलते 

मैं कितनी दूर निकल आया अपने घर से 

घूंघला दिखाई पडता है । बाहर भीतर 

कुहरा छाया है जाडों की भारी सन्घ्या-सी यह विस्म॒ति | 


पीछे, पीछे, पीछे अपने हटते जाओ, 

ओ हटो, हटो जाने दो 

पोछे जाने वी दो राह मुझे । मैं लौट रहा हूं 

जैसे बेंढे-ही-बंठे । उठती जाती है देह ऊर्ध्व मं लगता है 
कमरे वी उजली दीवाले मेरे ऊपर मिमटी आती है 
दिखती है केवल निव कांगज़ पर जल्दी-जल्दी चछती । 
गत कुछ वर्षों भें घुलता जाता तन मेरा 

पानी होकर मैं फैल गया हूँ अपनी पिछली नीति पर । 
आता जाता है याद सभी कुछ; एक-एक वर 
टिटक-ठिठक जाते हैं सम्मुख चित्र विगत वे 

फोर्ट तो मेरे ऊपर मुस्ताता है 

कोई मुझशो गुस्गे से घूर देखता है 

कुछ मित्र पुराने ऐसे वबतरा जाते हैं 

जैसे मैं उनसे पृष्टगा, बोलो भाई, 

यह भी माना, तुम वेवल एक निमिष भर थे 

लेबिन फ्रि भी बुझछ तो आसिर कर सते थे । 

क्या ? एश्चात्ताप ? नहीं, यह मेरा ध्येय नहीं 

मेरे जोवट की कोई घटना हैय नहीं 

जुछ बर न सका इसवा भी भुन्नत्ों खेद नहीं 

लेक्नि अब जो वरना है उसकी चिन्ता है ॥ 

बन नहीं सड़ा मैं खुद हो अपना उदाहरण 

इसलिए कि ताशा कर पाऊं शायद उसको 


रघुपीरराहाय ३६३ 


जो एक वार जन्म लेकर भाई बहन माँ बच्चे बन चुके हैं 
प्यार ने जिन्हें गा कर उनके अपने साँचो में हमेशा के लिए 
टाछ दिया है 

और जीवन के उस अनिवार्य अनुमव की याद 

उनकी जँसी घानु हो बैंसी आवाज उनमे बजा जाती है 


सुनो सुनो, बातों का शोर; 

शोर के बीच एक गूंज है जिसे सव दूसरो से छिपाते हैं 
-“कितनी नगी और कितनी बेलौस | -- 

मगर आवाज़ जीवन का धममं है इसलिए मढी हुई करताले 
बजाते हैं 

लेकिन मैं , 

जो कि मिफ देखता हूँ, तरस नही खाता, न चुमका रता, 
न क्‍या हुआ क्‍या हुआ करता हूं । 

मुनता हूं, और दे दिया जाता हूँ । 

देखो, देखो, अँपेरा है 

और अंधेरे में एक खुशबू है किसी फू की 

रोशनी में जो मूख जाती है 


एक मंदान है जहाँ हम तुम और ये छोय सब छाचार हैं 
मंदान के मंदान होने के आगे । 
और खुला आसमान है जिसके नीचे हवा मुन्े गढ देती है 
इस तरह कि एक आलोक की धारा है जो बाहों में पेट कर छोड 
देती है और गन्बाते, मूंह चुराने, टुच्ची-मी आकाक्षाएं वार-वार 
जदान पर छाते छोगों में 
बहा से मेरे लिए दरवाडे खुल जाते हैं जहाँ ईश्वर 
ओर सादा भोजन हैं और 
मेरे विता की स्पष्ट यवावस्था । 
सिर्फ उनसे मैं ज़्यादा दूर-दूर तक हूँ 
कई देशों के अघमूसे बच्चे 
और बाँस़ औरतें, मेरे लिए 
संगीत की ऊंँचाइयों, नाचाइयों मे गमक जाते है 
और डिन्दगी के अन्तिम दिनों में काम करते हुए दाप 
बॉपती साइक्लों पर 


हक 


रमा सिह 


३६७ 


स्वर की लहरियों पर 

बेहद बल गाती है; 

समय का संपेरा भी 

अपने ही रागों में बेगुध है, सोया है, 
स्वर के इस टोने में 

चेतन ही सोया है; 

फंसा यह वशीकरण 

कसी तन्यभता है ? 

नागित भी झूमती 

सेपेरा भी झूमता है ! 


राजीव सक्सेना ३७३ 


होना और न होना कोई अर्थ नहीं रसता 

जहाँ हर वस्तु भिफ हो रही है, 

अस्तित्व को खण्ट-खण्ड कर रहा हैँ अनस्तित्व, 
और गरम में जन्मती है नयी सम्मावना , 


हर झून्य पूर्ण है अनगिनत अभावों से, 


रुपातुर सम्भाव्यों से । हाँ एक ना है, 

और ना एक हाँ है, जिनका योगफल 
हाँ-ना दोनों नही हैं । यहरे हुए क्षण है 

एक बेचने गति का विशिष्द रूप ! 
विशिष्टता वढ जाती है सामान्यता की ओर 
नये विशिष्ट को जन्मती । 


जन्मती है जो अराजकता हम सबके 
ब्ण्वित अस्तित्व से और हम रुद 
आत्म-रक्षा के लिए करते हैं 
एक-दूसरे का सामना दर्दमर्नीय; 
मम जाते है कि हमने कुछ खो दिया हैं, 
हमने कुछ ले लिया है इस हम मे 
हम बह नहीं हैं जो थे और जो होगे; 
हम जन्‍्मते हैं एक सामूहिक ब्यवित को 
जिसके साथ और साथ ही जिसके विश्येप में 
हम जीते हैं मृत्यु-मय लिये । 
यराजकता ढलर जाती है स्वर्य एक व्यवस्था में 
अचेत हम रहें तो घारण कर हिस्प्र रूप, 
सचेत हो तो झान्तिपूर्ण रूपान्तर । 
न्पान्तर दर्पण में हर बार, 
नये सिरे से अपने से पहचान, 
अपने से वातचीत बन गयी 
लोगा से बात, और छोगों में भाएण 
वना अपने से सम्मापण, 
भीड़ में अवेला मन, भवेले में अन्दर 
अमरय चेहरों की भीट, 
एक नीडन्सा मिला 


सतीशचन्द्र चौबे 


रोदान हाथों की दस्तक 


प्राची की साँध और पश्चिम की रात 
इनकी बय सन्धि का जश्न हैं आज 
मजारों प्र चिराग बालन वाले हाथ 
(जो धायद किसी रूह के ही हों) 
य्हर जायें | 


नदियों पर दीये बहाने वाले हाथ 
(जो झायद किसी नववधू के ही हो) 
ठहर जायें ! 


अंधेरी गलियों में रूम्प जलाने वाले हाथ 
(जो शाधद किसी मजदूर के ही हो) 
ठहर जायें ! 


सभी रोशनी देने वाले हाथ 

मिले, और कसकर बाँघ ले एक दूसरे को आज 
ताकि यही से मारना झ्ुझू करें दस्तकें 

विश्व के अधेरे कपांटों पर 

वे प्रिछे-जुले-कसकर-बेंघे रोशन हाथ ! 


सतीश्चन्द्र चोवे 


रोशन हाथों की दस्तकें 


प्राची की सा और परदिचिम की रात 
इुनवी वय सन्धि का जश्त है आज 
मजारों पर चिराग बालने वाले हाथ 
(जो दायद दिसी रूह के ही हो) 
ख्टर जाये ! 


नदियों पर दीये बहाने वाले हाथ 
(जो शायद किसी नवदधू बे ही हो) 
सहर जायें ! 


अंधेरो गलिय में लग्प जलाने दाले हाथ 
(जो शायद विसो मजदूर बे हो हो) 
य्टर जायें ! 


सभी रोशनो देने वाले हाथ॑ 

मिछे, और बसब्र बाय हें एक दूसरे को आज 
ताहि यहों से मारता शुरू हरे दरतन 

दिदद ने अपर बदाटों दर 

दे मिल्लेज्णुतेक्मरर-बर्ष शोशत हाथ ! 


सब कुछ कह लेने के वाद 


सव बुछ बह ऐने थे पद 
बूछ एगा है जो रह जाता है, 
मुम उसको मत वाणी देना ! 


वह छाया है मेरे पावन विश्वासों वी, 
वह पूंजी है मेरे यूँगे अभ्यासों की, 
वह गारी रचना का त्रम है, 

वह जीवन का सचित श्रम है, 

बस उतना ही मैं हूं, 

बग उतना ही मेरा आश्रय हैँ, 

तुम उसको मत वाणी देना । 


वह पीड़ा है जो हुम को, तुम को, सब को अपनाती है, 
सच्चाई है--अतजानों का भी हाथ पकड चलना सिंखलाती है, 
बह बनि हँ--हर गति को नया जन्म देती है, 

आरथा ई--रती में भी नौका सेती है, 

वढ़ टूटे मन का सामर्थ है, 

बह मभटकी आत्मा का अर्थ है, 

तुम उस को मत वाणी देना ! 
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